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, -दीवाचा. 
“---= +ॐकन---- 


इम बहुत सभी के साय यद एड ( न्तका जायदाद ) गाम | 
| के रूपरू तेय्छषर करफे पेश कसते -यद्‌ वहत दी वड़ा शयुशकिर कानून 
| हे-उस की ईवारत बहुत पेवीदा ओर घुम है--दम ने जहां तङ भुमफिनि 
| रो सषा दे तरमा यहुत भिपादा सद कर दिया दै ओर्‌ दफा का 
| मतव वजस्ि तदारीह वो नजायध्के साफ कए भ्य है-इस कानून 
भ जावदाद गर मनर्खाके दर भ्समिका इन्तफार के वारे मे अरहादा 
अखाष्ाडा दकम द्भ है; यानी इन्तकार कितने किस्म के हेतिह, वै फिस 
तरह अमर मे आ सते है ओर उन का असर जायडाद नैर मनका 
पर किन तौर पर पहुंचता दे -टम उसमोद करते रै ? सुमखा साशिान 
जिन को अद्ाठपी कारियष ते वास्ता दै इस एश्ट को पसन्द्‌ फरमार्चगे 


छिन्द्नाड़ा , द° मधुरापरसवु; 
८ ५ 
ता० १-६-०५ ६० 9 वकल, 
स 
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एक्ट इन्तकाल जायदाद की दपा वार फेहर्स्ति 
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६ 
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[नि 
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श्रू कारवाई, 
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दफात सभक्द 
१ दोटा तिरनामा 
शू 
फैटाव 


२. एक्ो फी मसूदी 
इस एक्ट फा वाज कानून दपूक वो जिभ्दारिथौ प्र) कुछ 
शरन्‌ होगा 
६. तास 
जायदाद गैर मनसा 
दंतविज 
रजिस्टी दथा 
जमीन ये लगी हुई 
इत्तला होना 
४ टकाम तासु इकरार एक्ट मादा के तलक समक्न ज 


त (-) (न 
वावः--र 
ग 0) ल~ ् 
निसवत इन्तकाल जायदाद वजरिये फैल रीन 


जिय नय जवने 


११. 
१९ 


१३ 
१४ 
१९ 


वावत इन्तक्छाल जायदाद्‌ मनकुला 
या भेर मनकूला. 


भ () 


५८ तार्यफ ईन्तङ्ान जायदाद” 
फौनसी जायदाद्‌ कादिल इ तकाल है 
शरस जो इन्तकाल कमे फे मजार 
तासीर इन्तकाल 
इन्त जवानी 
शत निसव्रतत रवर इन्तक्ताछ 
शति दिलाफ़ उक्त दकके जे चैदा किया जवि 
क निस्त यन्द हेनि टकः षदालत देवालया देने या कोशिदा 
करने टन्तकाठ के 
इन्तकाठ वहक उस शष्के किजोपैदानहु्राहो 
वायदा चिलफ इस्तमगर्‌ 
ईन्तक्ाठ वह चन्द्‌ रसती के जिनमसेके२ दफा १९ 
वे १४ पे न्द्र्‌ सत्ति 
दन्तसठ जो वाद ग्द दाने प्त इन्तक्रसि कै यमल भे 
तादे “ 
-तकछ हभेाका जो आम रोगों के फायदा फे वक्ते 
किया जघ 
जमा रहने कौ दिदायत 
वरिलया इञ दव 
नि पैदा मा रद दातिल क्रिया हप्र टक कय इन्तका२ 
के बाद पविगा 
दृश शख्तिया 
इ तस्मार बनाम उन खरसौकेनो किसी जमानत में द्ष्वड 
छे भौर यो ज्रि खात्त उमर को पदुच जवि 
दन्ता वर्ते हनि एक छात मेर तदकीका वक्रिमा के 


"न 


#। 


ककम 





(व 


दश्रात ९४. इतफाठ हक मिनञ्चमटा उन रुप्मो के जो कोद भैर सुक | 
ईवत पर जिद रं 
९९ मतल श्ारत्िया ~ 
२६९ पेत की तर्मील 
२७. स्तिया इतका वनाम एक ररूप के पय हन्तकार वनाम | 
दुरे श्प के वहात साफ्रित ह जनि पर्छ श्नक्ञास फे | 
+२८ ग्रा इन्तकात किसी खत्त वकेभा केदहेने या न हैन | 
कीति षर 
२६ पिर्ती शतै कौ ताभी | 
६० पिडा इन्तकार नाजायज टोने त्त पहठे इता भै कद | 
द्यप्तर न पटुचगा | 
६१ शते इत मजमून की क्ति हन्तकाउ उप शुर्त म वेअस्तर रगा | 
रिं जय कें वास्त त्रिला तहर्दाक ककेञ। वकस भमै घरे 
यान अपर 
६२ दे शतत नाजायजन देना चाद्ये 
६६३ दइन्तकारु जे किती कमि फे करने की शतै पर कायम्‌ दे सीर 
ताभी > वत्ते केट वक्तञुक्भ्न है 


1 


~ 


क ॥। ॥ 
६४ दन्तसठ जे किसी फैल की तापी की रपत पर कायम द 
सीर दात्त वक्त ुरर्र हे 


१) कि न 4: 
सखत्यार्‌ अहुद्‌डसं उमरान, 
६९ भअघलार्‌ कुटी या नाक्तदृटधी का वप्तना कमे जस्र द 
[१ ज क 3 
वृचत तषार वे तषसाप, 
९९ कायदा वावरेत तनीय रवूःमात मयादौ हकदार रशत का 
दश्तेदकाक खत्म दनि पर. 


६०. तमपतीम फायदा निमदं दर सूरत बट जनि जायदाद के 


मी 


. 





(व) दाघत इन्तकाल जायदाद गेर मनकूला 


दफात ३८. हन्तफाल उम शख्स की तरफ से नो 18 चद सूरत ५|, 

हन्तकार करने का मजाज हि. 

१९. इन्ताठ रेका दास्तमे जत्र फ़ तीसरा रमं पर्वद्ठि का 
भुस्तहक दो । 

४... याभ यानौ जिम्मेदार बागेत श्त इसतौमाठ जमीन 

४१. गाटिक जाहिरी की तर्फ से इन्तकाड 

४९ इृन्तफराल रसे शर्त की तरफ मे फि जिसे पठे इन्तशाठ फो 
मपू करन का चखार दिल दवे 

४६. देते शस्स गर मनाज फी. तरफस्े दृन्तकाल फ जे पठिते 
सुस्त कौ हुई जायदाद मे इस्तेहकाकहातिठ करे 

४४, इन्तकाछ एक दिस्तदार की तरफ से. 

४५” शामलात {न्तराल माविजा के वदे मँ 

४६९. मातरिजा फे वदे इन्तकाठ उन र्सां की तरफ़ से जे जुदा 
जुदा दयः रखते हौ. 

४७ रिस्सेदायं की. तरफ से शामठाती हिस्सा का इन्तकाठ, - 

४८. मुकदम रहना उन दक्षो का जो बजसिये इन्तकाल कायम यि 
गये दँ । 

४३९ भरोषाकेरूसे मुन्तक्तिलि अटेह का हकः 

१०, छगान जे नेक नियतीस्रेसे र्स्य दो दिया गया हे ज 
चजिे दक्ते नाकरि कामजं होवे 

५.१ तरी दातियत जायदाद्‌ गैर मनकूटा जो नेक्नियद्ध क्ाविस 
नेकी हो मगर जिस का हक नाकि रेवि, 

~ ९९. इततकाल, जायदाद दैरान निस जो उष जनामदादं स 

सुताल्टुरू हो ष 

५३. इन्तफार परेषो, 


ष मत्‌ 





९ 





वर्वः-३ 
= ~ 


वावत वे जायदाद्‌ भेर मनक्ला. 


= ज्व) र क्र 1 


दफात ५४ तारीफ धब"? 
ऋ, भ 


९९. बेचने वे व खरीददेर के इकूक व जिम्मेवारौ 
५१. दो जाय्षदमे चे एव फी रि भिव पर मवाश्ना है, 


बाबत च्रदाह भवाखजा वरवक्त 
वेव नीलाम, 


१५७ हुक्म भदाठत बाबत मवाखजा व यै दरी फे भद्‌ासने क, 


न्प फलवतः सवगार जद 


॥ स 
वावः--९ . 


क 2 एकक 


वाचत रहुन जायदाद भेर मनकृला व भवाख- 
जेजात यानी वोभके बारेमे. 


य (-) (कनो 


धफात ५८ तारीष रहन रानि व पूते 
सादा रहन 
रहन वर्तने 
रुइन बि कन्जे 
रहन ऋऋ्रेनी 
९२, रदन कव बनरिपे दस्तविनं के दोगा 
रिरि पकक 8 


१. 


कनोरा तानि त्क 


राहिन के हुकुक वो जिस्मेदारि्या, 


देफाव ६०. देषः राहिन निस्तबत इनकिकार रहन. 

६१. हक इनमिकार दो जायदाद मे से एफ जायदाद्‌ का नो 
~ न्ग चला रहन की गै हे. 

६९. हकं रादिन विलकम्न नेप्रत दिला पनिं कषजा, 
६६. इजाफा जायदाद मरहूना. 
१४. पदर सरना का नया किया जाना भ 
१९. राटिन कौ तरफ से मानवो मष 
६९. छन्नादार राहिन का जण्दुद मरहूना के नुकसान पटचाना 


कंक रोर जिभ्मेदारियां सुतहिनि की. 


१७. नीज्ाम या चिवात्त फरा पनि का श्छ, 

१८. जर रहन की वाब्रत नाठिर करने का क, 

६९ भखसार्‌ धै फा क्र जायज होगा, 

७०. श्जाफा जायदाद मरटूना, 

७१. पद्म प्दूना फा नया करना. 

७२. शचुतेहिन काबिज के दू. 

७१, तोखाम्‌ वाया माटगुजारी के सस्या प्र मवाभ्वना, 

७४. अगखा रदनदार का ख्स्या भदा करने के वावत पिदधे पु 


दिन षा दके. 
७५. दरमियान शुतैरिन के हूर बकार रिति = भर्व 
चे शखर, 
७१६ कथजा करने वा पुतहिन की जिभेदार्य्या 
मुतेहिन के कसूर की वजह से सुकसामी, 
७७, अओमदनी बएवज सूद, 
हक तरजीह, 


७८. पष्ट पञ सरवर्िनि फा = ० 


[१ 


७ 
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दफात ७९. रहन वगरज इतमीनान सदा कसे रकम गैर मुकर फे जर 
क्रि उस मियादा से जियादा तादाद्‌ द्यं दै. 
८०. मसला ठेर्विगं का मदूख शिया गया 


तरसीव व हिस्सा र्दी, 


८१. जिफिल्त नम की तरतीब 
८९. रस्ता रसदौ जर र्न. 


प्रदालतमे वतोर अमानत फे दालिल करना. 


८६. रहन का ख्प्या अदालत मँ छ्मानतके तीर पर जमा धसे 
फा सुददयर 
समानत रकम कों तेने के यत्ति एहिन का ट. 

८४. सूदका द्द्‌ हो जाना, 


५ ५ 
नालिश वेवात, नील्लाम या इनदिककि 
८4. परीक नाटिर बेवात बे मीठाम वो एनिक्ाक भे. 
वेबात्त यो नीलसं 
८९. दिगरी नाल्तिर धैरात मे 
८७, लान्ता क्या उस यक्त का जव कवि जर याफ्तमी धदा फर 
दिषा जाय 
कुम कतई बाति वेवात फे, 
प्रिवादफेष्ड़ादेने का अक्षया, 


९८ दिनी दात्त तीया 


नसि धैन्तम ठिक्री व्थवतं सीमि सादि कसे का 
यत्यार 


<८९ जआान्ता कावा रस वक्त दे व्यि णव छि रुद्मठेह जर 





निमी 





याप्तनी दा फर दे, 
हुक्म कत वास्ति. नैठम के. 
दात €०. नाको जश्या्ठी रदेन फी वपुषी, 


इनफिकाक रहन. 


९१. इनकिकाके रेन फौ नालिश मौन कर सक्ता दै, 

९६९. इनफिकाक रदेन दी नाखिर मे डिगरी प्ादिर करना, 

९६. इनफिकाक रदेन की सूरत मे चन्जा. 
दर सूप्त न अदा करने के वेबत या नीम, 
पियाद गडा देने फा शयार. 

९४. मुतैहिन का खच दिग्रो के, बाद का. 

९५. मिन छुपा चद यानो के च एफ का वाखा जो 
किष्ाक रदेन क्रा क्रये, 


रदेन साचिक का हक रख करं जायदाद 
क नीलाम्‌ के वावत. ~ 


९६, भजप जायदाद बाद कायम षते हद्त रहन पात्रिक. 
९.७. अर वीत्नापर का खच. 


रदेन भेर माली. 


९८. वद एन नितरा दफा ५८ के भिमन (ख) पो(ग) दे 
(घ) बे (ङ) मे व्यान नरीदहै. 


वावत कुकी जायदाद महुना 
६९. जापदाद्‌ सरदूना की कुकी. 
मवासखजा 


१०० सएवाखमा, 
। 
१०१. पयादजा कषा पाकि होन. ६ 4 


कन 1 


शः 





इत्तला देना प्रौर हाजिर करना जर रहेन का. 


द्फात १०१. गुखथार १९ ताभीक्त पा उस के रूदरू हाजिर करना 
१०६. इत्तछनामा दौरा बनाम या धन तरफरेते शष के 
मजान महादाकेन षषे. 
१०४ प्यायद्‌ पनम्‌ का अश्ठयार, 
-4,38&* 
वविः- च 


~-~~-> ®) <= 


वावत पटेजात जायदाद्‌ भैर मनकूला, 
दफात १०९. पटर फी तारीफ. 

पट्मदेने वाल्ला भैरप्चय्निवाडा शै जरपेरमी जीर जर 
ठ्गन या फिरया की तादी 

१०६१. यागप्टे फी मियाद्‌ द्र सूरत न दनि इकररनापा या सिज 
भौकाष्े, 

१०७. प्टेजातकरये। र किय जा सक्ते ह, 

१०८ पद्य देने षड मीर पट लेने घलि के टुकूक थैर निभेदारिया 


पः--हुकूक शरोर जिम्मेदास्थिां पद 
देने वाक्ते कीः-- 

वः--हुकक ओर जिस्मेदारियां पम 
लेने वाले कीः- 


१८९ पच देने बि क युन्तकिठ खेद के दुक 

११०. एक्त रेज कषा दिसाज से ारिज दोना क्रि जिस रेज से प्रियाद्‌ 
शरू हो 
पष्य कौ मरियाद एक साठ तक, 
पष की मयाद्‌ खतम कर देने का भव्या. 


~ 9 
४५ 





दफात ९०. 


९१. 
२. 
९,६. 


९.६. 
६५. 


५ 


याप्तन दा दर द, 
हुक्म कतर वास्ति. भीठम के. 
यकौ जरयास्वमी रहेन की चू, 


इनफिकाक रेन. 


इनफिकाक रदेन कौ नालि भौन फर सक्ता धै, 

इनपिराफ रदेन पी नाटिर्‌ मे डिगरी पादि करना, 
दनसिकाफ रेन की सूरत म पन्ना 

दर सूरत न जदा करने दे वेबात या नौटम, 

प्रिणशद गदा देने का मलार 

भतेहिने वम खच दिप्रोके बादका 

मि सुषा ष्वद रानी के चष एक का मवाठदां जो 
किफाक रदेन का करय. 


रुटेन सालिके का हृक्ष रख कर जायदाद 


९.११ 
&,७. 


९८. 


के नीलाम्‌ फे वावत. ^ 


मैलाप्र जायदाद्‌ बाद कायम र्दे ह्न रहन भाषिक, 
अर शैलाम शू खच. 


रदेन भेर मामली. 


वहं एन भिसका दा भ्र८ के भिषन (ख) षो(ग) के 
(ष) बे{ङउ) मेषष्यारनरीदहै. 


वावत कुकी जायदाद मह्ना 


९९९ 


जायदाद मून की कुर्वी. 
संवसजा 


१००. सषाजा, 
०१. मपाक्ठजाक पावि हेन 


मेमन मक मतन ातक 


॥ | ११ 





दष्टात १२९. दिव व्क चद शते! फे जिन मे ते एक कवृढ नदी करता. 
१६९६. कव हिदावब्न्दयारद हो सक्ताहै 
१९७ हि जिभ्मेदायी कै बोतल के साथ 
वैता हिवा छन श्लौ के हक मे ओ नाकाविले छै 
१२८. दुल खायदाद्‌ का मौदू्टेद 
१२९ नचतष्टििकौजो मसते पक्त की जवि वौ वचत | 
शरह मेदम्मदीं 


ग्ल 
वाबः--~ 


[क [534 [1 


बावत हन्तकाल दायी कवित नलिश. 
~~~ 


दरति १९०. इतका दानी काविल. नालि 

१३६१ नोटिस तदरीरी वो द्रपलतो देगा 

१६२. दाबी कामि नादिर के सुन्तकषिलद्यलिद की जिम्मेदारी, 

१३३. परदार फे सादार्‌ देने की चिमनेदारी 

१३६ फरजा रहन 

१६५ कमा दरया या याग के इकूक फा शन्तकाठ 

१९९१९ उन रष्वेदारान फी नाकावशयत्त जो अदालत द्ताक्ष से 
ताल्लुक रखते हो । 

१६७ धरीयत दर्तवेजति कातिरवै वे सारदके 


च 


ष 





॥ 


४1 
४ 


दफात्त १११. प््मफारद दहा ऊना, 
११२. जबती से दरतकदी भ 
११६. आराजी छेदे देने फी ईक्त्टि से दस्तकरी. 
११४. जचरचरी ववजदनं पटमे जर छगान की दादरसी 
११५ पद्य द्र ष्ट्रा पर पञ्च की वापसी र जपती क्षा असर, 
१११. फागरिज चने रहने का भत्तर. 
११७. पटे जात व गरन कान्तकारी का सुस्तस्तनां शेना, 


कन 
वाबः--६ 
56 
बाबत तबादला जायदाद फे, 


----->0 <~ 
दात्त ११८. वक्फ तमद्ला 
११९. श्तेदफाफ उक्त फएरीक क्षा जे प्तवादका मँक्ञा हु जायदाद 
से महरूम दो जवि, 
१२०. इत्तेहकाक भैर जिम्ेदारी फरीरेन मामटा तवादुका 
१६९६१. तत्राद्खा जर्‌ नक्दकफा 
[9 पु 
वाढ्‌ः-~.9 
यं 


बावत हवा यानी विश. 





द्कात १९२. हित क्षी त्रा्तक - 
कव कवृद्ी की जानौ चाद्ये 
१९६९ पिस तरद्‌ इन्तफाड धमर भे जता ६. 
१९४ रिव नियत जावदाद्‌ शफं वे श्राय दा, 








1 
४ 0 


4 


(न. सन १८८२ ३०) 


एक्ट ईन्दकछाल जायदाद 


ध 


, जिसकी, 


तरमीम्‌ वजंश्यि एक्ट नं. २ सन १८८५ इ्‌० 
।-.. ~ वने.-र सन ० = ई०, वनं. १५. सन 
|: ( १,८६५.2५ क्के क्रा मृडः 


| 
| 
| 
| 


| जारी याद्वा ॥ , इ 
1. { जनत्र भ्व्वृर गत्रनेर जगर्ठ वदुर, दइज्टत्त पौसिख, ] ^ 


+ ~ 0790चन्दछ--- ,.- 


|} जनाव गवनरजनसर्लयद्वादस्की सज्री;तारख 
१७.माह्‌ -फरवरी-सन) १ तद्द को 
+ {9 # शहासल.का गड्‌, 8 १ 74 


५ 
१ ~ "^ ~, ~ ~ 


५ ५ 
॥ ) ४ ‡ 3) ४ > ९ 





8 

{ 

। 

) 

| 

| 0 

। 

„` 
| पह वगरज तरमीम करने काननं जो तक्ताज्ञ जलाय | 
|: दाद्‌ बजरिये के पररीकिन से ताक रखता | | 
| 


# (व | (न => @ ~~~ 
| ` ; , किय चमर करीन मस्लदहत है कि कानून] 
र्वः निसवत -इन्तङ्गाल जायद्वाद व्रजस्य -कलं,| 
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श्रौर हूर लोकल गवनमेट को अखंत्यार | 
पहले से जनाव नव्वावं गवनर जनरेल वह्‌ दुर 
वह्‌ जलास कौंसिल की मज्ञरी हासिल करके, वक्तन 
फवक्तन, वजरिये इ्तहार म॒न्द्रा सरकारी गजट 
मुकामी, उस मुल्क के किसी हस्ते को, जो किंसी 
लंषछल गवमैमेट के हुकूमत मे हो, नीचे लिखे हुए 
सख श्रष्टुकामातसेया उनमेसि किसी हक्मसे 
चष्ट गुजरे ए किसी वक्त से या च्रायन्दा म किसी 
घत्तः ते, घुततदना करे, यानी-- 


दफा ५७, किंकरा दृक्तरा व तीसरा; 

दष्ा ५६, व १०७ व १२३; 

चाहे इस दफा के पहिले के दिस्से म कुदमी 
लिखा हषे, लेकिन दफा ५४, फिक्रार्‌ वो, 
दफा ५.९, १०७, वे १२९३ किसी पेते जिलाया 
मुकं कै हिस्से से सुताख्लुक न होगी श्रौर सुता- 
र्ल्क नहीं की जविगी जो 'हिन्दुस्थान के एक्ट 
रजिर्टी सनं १८७७ इई० के श्रमल से उस 
वक्त उस असखत्यार की सूसे खार्जि किया गथा 
[हो जो उस एक्ट की पहिली दफा के जसियिसेया 
अर तरह्‌ पर दिया गया 'हो- 


सगणाय 





र्‌ ( एक्ट इन्तकादर जाय 
फरीकेन के कुछ हिस्सो की तरमीम वो तारीफकी 
जवे, इसलिये नीचे लिखे मुताविक हुक्म होता 
ट [त ॥ 







चबः--१. 
शुरू कारेवाद्. 
->6€2>3 
दफा १. यह्‌ एयटं ^“ एक्ट इन्तकाल् । 
खेय सनम. दूद्‌ सन, १८८२ ६० "केनाभसे 
कहटलावेगाः-- 

। यह्‌ एक्टं तारीख {पहली माह जौला सन 
शरू १८८२ &० को जारी होगा- 

यह्‌ एक्ट शरू मे तमाम-तिटिश द्ंडिखा यानी 

केण. सरकारी हिन्दुस्थाच से, ताञ्कं श्खेगा 

सिवाय उन मुल्कों के, जिनपर.जलाय्‌ गचन चम्बद् 

वो जनाव लप्टेनटं गवर्नर पंजाब वो जनाव चीफ 

कमिश्नर त्रिटिश बरम्हा हकूमत करते हो-देकिन 

| ऊपर लिखी "हई लोकल गदन्यटोपे से हर एकको 

अ्रखत्यार होगा कि पने हकूमत फे तमाम म॒ल्कों 

मया उपस्तके किसी खास दहिस्सेमेदइस एक्टको 


.| बजरिये 'इश्तहार मुन्द्रजा गजर सरकारी मुकामी | 
के वक्त वक्तं पर जारी किया करे~. 


नि 1 








= 
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प्रर हर लोकल गवनमट को अखत्यार | 
किं पहले से जनाव नव्वावं गवनेर जनरेल वहाद्र 
वद्जलाप्त कौसिल की मरी हासिल करके, वक्तन 
एवक्तन, वजरिये दइप्तहार म॒न्दरजा सरकारी गजट 
मुकामी, उस सुल्क के किसी हिस्से को, जो किसी 
लोकल गवनेमेट के हकूमत मं हो, नीचे लिखे हुए 
कख श्रष्कामातसेया उनसे सि किसी हुक्मसे 
चष्ट गुजरे हुए किती वक्त से या आआयन्दा मे किसी 
घर ते, धृ्तद्टना करे, यानीः-- 


दका ५९, किक्रा दृक्रा व तीसरा; 

दषा ५९, व १०७ व १२३; 

चाहे दस दफा के पहिले के दिस्सेतरैकुदमी 
लिखा हषे, लेकिन दफा ५४, फिकरार वोर, 
दफा ५6, १०७, व १२३ किसी रेते जिलाया 
मुर्के क हिस्से से मुताल्लुक न होगी श्रौर मुता- 
ल्क नहीं की जर्वेगी जो हहुन्दुस्थान के एकर | 
रजिस्टी सन १८७७ इं० के श्रमल से उस 
क्त उस श्रखत्यार कौ रूसे खारिज किया गया 
ह जो उस एक्ट खी , पहिली दफा के जरिये या 
मार तरह्‌ पर दिया गया हो- 


~~न 





४ (एव उन्ती जय 


~ = ण प 

































 - यह एक्ट सव्र के ,प््छे दिन्ुस्यान मे स्न १८८२९ ई० भ ज 
हवो--रस्मे पेदतर के$ रसा कानून नक्ष था-उेिनि उस एक्ट ज्ञपिथ.. सउ | 
| कानून मे सुभास्नो कौ जाती है ज जायदाद के उसे किप के इन्तकाठं स "ततत | 
.रखत्‌ा दै कि जिसे फरफेन शुद्र अपनी .तंरफ से करयो ˆ रखना चाहिये (४ इन्तकोठ | 
[द पिसम-के सेते र, (१) बह इन्तकाटं जो वजयियि हुन कानून दमम्‌ म, अत | 
2 जेते फ जन्तौ व इनयं दिनै ।के नौटाम मे जायदाद कं! मुन्तक्िक हैन | 
(7२ † तैका बजी -केर करफीन, " मेसेकनं ववाम, , रहननामा, ` वरगि "न्तो 
[व ठेफानामा . जिस के एक फरीक' अशुर. तर्‌ प्‌ दूपे फरीक"के ह्मे 9 क| 
देता है-पस यद्र एष्ट दमे किस्म केण इतक से. ताटलकर , रवताः दे जता, पि 
इस दफा कौ चरू इवीर्त, से जदिर तेता ह ४ 
यदे एष्ट तार प्रहरक मादि: जोखारसन १८८२१९० को यार्मा; अकाः 
|| वक्षे १५ सम्यत १९६९. को युमठ भँ आया--अव यह ` एक्ट महाता, यर्म 
| भी ताश पटी (सननस.पन, १८९२. द ० -को जाती भिया गया दे-ठेकिन | 
॥ प्रतर कौसिख ने वैपकदमा; कादर मैरिनि-पनाम-तेपिषन, [इ' खार कठ्कत्त 
॥ जिव्द्‌ २९ सफा ६६९९ ] -य ° नजीर पजारी ' कीः द फि निन [जिन म॒ल्को >| 
। एक्ट इन्तकाड सायदाद जारी नहीं दै वरहा इनी एक्ट के हुक्म के वमूमिव मुकद्ग 


= 1 


| का कैसंल करनो -चाह-- । ॥ ९ 
| दाद्‌. ,उन सुलकोंमे, किं जहां यह एक | 
| ,से की नतूली , किली वक्ते: -ताद्क ` रखता ह, ईसं | 
| एङ्टके साथ लग हुए जनपमं दज क्षयि हर | 
। कानून उस कद्र मकल समकर जावगे क. नित्का | 
| ज जंसासासलद् सहू-न्िनि इम एक्ट की कोष | 
| च नण दवारत नीच लिखे हए चरभरात | 

नवत ङु अन्तर च पृष्व | 


# + 





"9 


कुठ अस्रनतेगा - 
। चमा, “ ^ 


म सन १८८२ ६०) , ५ 
[1 


वे 0 












(क्‌) य्हकासात. किमी कद्निके जो इस| 
एव्ट ॐ स्पे साफ तोर पर मसूखन श्विये| 
गये-होः-- | | 

(ख) .“ छिद ठहराव या इंरतकरार जायदाद 
द्मे शस्तोया ताद्धक की वातोमरे जो इभ | 

„ एक्टकैषुक्मौ फे युताविकषह्ं योर जा उस्र | 
वक्त चास्‌ कामून रे स्स जायज; , + 
ग) किमी दृष्या जिम्मेदारी में. जी किसी; 
पेषे ताद्धक कनुनी सेपेदाहौतीषो, किजो| 
दस एक के जायी होने कै पहेले करार पाई | 
श्रीः याकिंती दाद्रसीमे जो वेषे हक चा| 


ह+, „० 


जस्मद्‌ारय स चस्तवत स्खत। ह्ःषा 


(घ) इसर्छ्ट कौ दफा ५५ वो चोथे बाच 
म हस््मा षे छोडकर, किसी इन्तकाल जाय- | 
दादे जो कानून के असरसेया श्रखल्यार | 
मजाजकी अदाठत के किसी डिगरी या | 
दक्स की तभी भे अमलमे याया हो; | 
मोर इस एक्ट के दृसरे वाव की कोड इवारत | 

, “दिद, सुस्तलेमान यो दुध लोगो के किसी | 
कायदा कानूनी मे असर न पर्ुचवेयी. _ | 





५ ( एक्ट इन्तकट ज्यदद ,- 


[कवक 2 1 व अनक 1 
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यः एक्ट सव॒ के पठे, दिदयुस्यान मे सन १८८९ ई० भै. भ॑ 
| हनो -उस्कै पेव्तर के रेत्ता कानून नं वा-ञिन उस. एक्टके जरि. से.उत् 
{ कौन मे सुधारना कौ जाती है जो जायलाद फे उस कि कै इन्तकाठ चि 'तीत्ुक | 
| रखता है भिं भिमे फरौपन घुर जपनी तरफ से. कर--योद "रखना नादिति 9. ई्तरन | 
(दे. िसल-के चैते र, ( १) धद इन्कार जे तजरिये हु कानून दंजमद्म , याता 
॥ हः जल किं जन्त वै इजपौय गश "के नीम मे जायदाद क मुन्त& ` दोनी, | 
८२) दन्तेकाठ वजीधये "फट फरीपैनः ` मृसेठन वतैवाम, ` रहेननामा, वनिन | 
"वे ठेकानामा , भस को एक फरीक' अपुस। तर पर दुक फरीक--के हश्च मे वर 
देता रै--पुस यद्र एष्ट दूनेर किस्म के ऽन्तर से, तान्टुक् रखना दे जपा, 7 | 
। रत, दफा की शष्ट द्ाप्त पे जिर होता ६-- 1! +` ` „ ५ | 
यह एष्ट ताश प्रहर. म्तै- जोखा्यस्तन ६८८२ ४८ -को' यार्न; अट | 
।वशो १९ सम्नत १९६९ को अमठ मेँ आया-अव्र यह एकैट अदाता, वर्वर ->; [ 
। भौ ताशव पटी .खनतरी'सन १८९३ ई ० कौ जत {वा “मुवो " रै-ठेभिन | 
| प्रधि कसि ने वहकटमा; काद्र मैदिनर-प्रनाम-नेपिषनं, [ड उखा कठ्कत्त | 
।जिल्द २९ सफा ६९५ ] (यह : नोर ' जा ' कौ है.फि निनं नित्र मुत्तो २*| 
॥ एक्ट इन्तकार जायदाद जारी नहीं टै वर्ह इमी एक्ट के हुकमो के वमधिवर मकम, 


(3 


^ का केसंटो करनो वादिये-- । ॥ ४ 
 , दपा २. ,उन.सुलकोंमं, कि जहां, यह दुक 
|| ,एनये की म॒न ' ` केसी वच्छ; ,ताद्धक रखता षहा, कसं 
| एक्ट के साथ लगे हृ जमीमे मे, दज स्यि हद्‌ | 
। कानून उस छदः .सक्रख समभे जगे फ़ जिर | 
| जिक्छ जंमीमा मलकः मं हे-जनङिन इस एवट दी को | 


इम्‌ -एक्ट का बीज कानून द्रत 


दुक वे चिम्भेदारियो पर) ~". रप नाच लेख हए अमरात्‌ | 
कर्जसटनरेग - ‰रनसवत कु अष्रं च पष्चा- | 
| वेगी. 


------- न 


ह ५ ॥ 


५ 


म मन १८८२९ १०) ९ 
सनातम 





„ एक्ट श्न ्सै साफ तोर पर मसुखन कयि 


अ 7 





, (क) गआहकामातः किली क्रदृनके जो दस 


७ 


ये हाः | 
) ' किस ठहेयव या इरतररार जायदाद | 
खी शरतो-या तंष्कुक की वर्ति जो इम 


„ एद्ट्कैदरकमो क्के युताविक दुं ओर ज उत्त 
क्त चासं कानृत्त $ ससे जायज हु; - -. 


[का 


(ग) फिम्णी हृद्या जिम्मेदारी मं जो क्िसी। 
देप ताक कनिनी सेपेदाहेतीदहो, क्षिंजो| 
सर एद के जाः होने कै पहृतते कृरार पादं 


५ 
॥ 





भी; चाक्षिसी दादरसीमं जो वेषे हकं या| 
जिभ्मेदानी से चिसदत स्खती होः या । 
(घ) इसररएष्ट ङ दफा ५५ वों चाथे बात 


म हष्मा फं कवीडक्र, केसी इन्तकालं जाय- 

दाद्‌मेजो कानन के सस्रश्सेया अखत्यार 

सजाजकी शअडातत के किसी डिगरीया 

ह्य क ताभी मं च्रमलतमेस्माच्ा हां 

प्रार्‌ इस एक्ट कं द्सरं दावा कड इवारत 

हिन्द, मसलेयानयो व॒ध लीग के किरं 
' ` केवयदा फानुनी मे यसर न परहुदावया. , 


 । 


६ - ( एक्ट इन्तकाठं जायदाद 





तच... 
जो जो कानून इस एक्टकी रूम भ॑सूय क्ये मये दै 
तफसीट उस एक्ट के साये हए जमीमामे दय हैमी कानून या 
याप्ठट ङे मभूख दी जनि से यह न सममा जवेगा कि यगर पुरन एक्ट के ख्से 
को काम फिया गयाहो या कावाई युक्दमा छरू कग हो, या जुरमना या 
तावान की रकम वमृ दशो तेरेसा किया हया काम वा काशा वगैरा रद 
ठो जिमी -माम निम्न फे एठ्टन १० सन १८९७ ० कीदफा६ मे साफ यह्‌ 
हुक्म दसै दै कि जव जनाव गवर्नर अनरे वहार की कौल से कोई कानूल 
मसूख कंथा जव्रे तो जवं सक कानून की वार्त से कोई दूसरी मनशान जारि 
तती हो, तत्र तक नए कानून से यह मुराद न समङ्ची जवेगी -- 
(क) िउसकफेर्सेकेषैदेसी बात ैदादोजवि जो वर वक्त ममूर्वी 
कानून मजटू न थी, ¢ 
(ख) नया कानून किसी पसे पुरामे कानून पर॒ ससरनं र्लेगा किं जिस्के 
खसे कोई काम किया गयाहो या यो नुरुसानी उठ गहे 
(ग) नये कानूर कौ स्ख भि देती जिम्मेदारी, हक, कूर गो रइ्तेटकाक 
मे ङु गसर न ण्डा जो पुराने कानून कीस्से दापिठ या 
कायमटो चुकेरो, 
(घ) किसी रेते तावान, जन्मी या सजा भे निसवत उस केपि जो मूख 
इए कानून के चरख्िकाफ करिया गया हो कुड मसर न पद्ध्वमा 
(ङ) या किसी तदफीकातत वो जायज कार्ष वगैरे कुछ असर न पहु 
चेगाजो फिसी र्ते हक, भिम्भेदारी तायान, जन्पीयो सजाके वे 
भेकी गदेव 
इन्तकगरख यजग्ि क्म कानून मे इम एक्ट के किसी दफा फे चद््कामात 
परू न हेगे-मसटन एक शरस ने इजरृय डिगरी के निखम॒ मँ करना का चकं खरीद 
विया-पेने नीजम मे इस एक्ट कौ दफा १६९ सुताल्छक° न ॒टगी [इ ठ च 
मदससर जिल्द १५ सफ ३८३] 


द्रे. इस एष्ट मं अगर मजमन या 
 । इवारत से कोद दसरा मतलव 
क -कममोमोानकोामनिकिभिकाणजकण्काकण्कयययणववािििि 













न सन १८८२९३०) ७ 





सिलाफ स्के न पाया जयि तोः-- 
"जायदाद गैर मनकूला” मे इमारर्वी लकड़ी 


< 
द 


जायदाद्‌ भर मनकूम॒ क खड्‌ द्रख्त, या उगती हुड 
फपल या घाप शामील नही 
“दस्तावेज” से हर दस्तावेज विला | 
दस्तयेज सराद्‌ है, 
रभिरदी हुवा" से वह्‌ रजिस्टर होना मुराद 
चनप ह जो सरकारे हिन्दुस्थान म उस कानून 
के स॒ताविक् घ्मल मे श्र ही जो उस वक्त दस्ता 
बेजा फी रजिरदी के चास्ते चाल्‌ होवे 


९.४५ 


"जमीन तै लगी हद" से मराद हैः-- 
जमीन टमी हद । 

(श्र) वह्‌ चीज जो जमीनमें जडरखती दे, | 
नेसे माड व पौधे; 

(ब) वह्‌ चाजजो जमनम गड 
दवारे या मकानात; 

(क) वहचीजनजो रएेसी चीजके साथ स्गी 
होजी उस चीज के मुस्तकिल फायदविर 
इस्तेमाल के वस्ते, कि जिस्के साथ वह्‌ लगी 

` हद हे, जमीन मे गदी हो-- 


भ 


९ 





६ ( एक्ट इन्तकाठ जायदाद 


















त खरीदह. 
जो जौ कानून इम एवटकी स्मे मंसूर कवे म्ये &, 
वी तसीः उस एक्ट के साथस्मे हए जमीमामे दस हे-करिसी कनून या कायदा 
याएक्ट के मूख हो जने से यह न समस जतेगा कि जगर पुरने,एक्ट के ख्से 
कोई काम धिया गयाहो या काह मुकदमा श्रू कीगई ह, या जुरमाना या 
तदान की स्कम वसुर द देतोरेसा किया ट्त्रा काम वा का कौर रद 
हो जपेमी -आम जिमनौमेएक्टन १० सन १८९७ ६० कीदफा६ म साफ यहं 
हुक्म दर्यं टै कि जव जनाव गवरनर जनेरेठ बहादुर कौ कौि से को कानूल 
ससुख मिया जे तो जव्र तक कानून की इवारत से कोई दूसरी मनदान जादिर 
दोषी हो, तब तक नए कानून से यह सुरद न समन्ी जत्रेगी -- 
(क) किउसकेस्नसेकेष्टैरेसी वात चैदाहो जवि जो बर्‌ वक्त मसी 
कानून मैज््‌ न 
(ख) नया कानून फिसी बसे पुरामे कानून पर॒ असर न" रतेगाःकि जिस्के 
ससे कोई काम किया गयाहे या वो नुरुसानी उठा गई 
` (ग) नये कानून की रसि फस देती जिम्मेदारी, हकत, हकूक वो इप्तेहकाक 
म कुक असर न ण्डवेगा जो पुराने कानून कीख्से टसिल. या 
कायमदहो चुके, 
ध) म्रिसी से तावान, जन्डी या समा म निसवत उस केधि जे। मसूख 
हए कानून के चरसिखफ करिया गया ले कुछ असर न पट्ेगा 
(ङ) या किसी त्काकात वो तायज काश्व कौरा मे कुछ भसर न पहु- 
न्चेगायो फिस्नी पेते ठ, जिम्भेद्रौ तयान, जन्ती वो सजाके यरे 
मकीगदैटेवे 
इन्तकार वजरिये हक्म कानून मे उस एक्टके किसी दफा फे अहकामात 
लामू न दहेगे-मसरन एक उरस ने उजराय दिगरी के निखाम मेँ कर्जा का हक खरीद 
किया-पेते नीखाम भे इस एक्ट की दफा १३९ सुताल्टुकः न होगी [इ खा रौ 
मदयन जिद्द १९ सफ ६८३] 


दफार्‌. इस शकट में अगर मजमन था 
| इवारत से कोई दस्रा मततलव 


न ४ सनं {८८२३ ३०) ७ 


खिलाफ इस्के नं पाया जवेतोः 
"जायदाद भेर मनकला” म इमारती लकड 
जायदाद रीर मनका के खड्‌ द्रख्त, या रणतं हु 
फसल या घास शा्मील नही हैः 
"दस्तावेज" से ह्र दस्ताचज विला वसीश्रती 
दस्तपि्ज सुरादहे, । 

"भिरदी हुवा" से वह्‌ रजिस्टर होना मुराद 
नष्टम हे जो सरकारी हिन्दुस्थान मे उस कानन 
के म॒दविकं ध्रषल मे श्चा हो जो उस वक्त दस्ता-- 

वेजो द रचिस्दी के वास्ते चाल होवे 


"जमीन मे लमी है” से मराद हैः-- 
जमीन खमी हु 


(चर) चह चीज जो जमीनमे जड रखती दहो, 


य 
जों 


मसे काड व पोप; 
-(व) वह्‌ ्चाजजो जमीनमं गड़ी हो, जरे 
दवारे या मकानात; 


(के) वहचीजनजो एसी चीजकेसाथ लगी 
होजो रस चीज के मस्तकिल फ़ायद्‌वर 


इस्तेमाल के वस्ते, कि जिस्के साथ वह्‌लगी 
दुर हे, जमीन में गडी हो-- 





६ , ( एक्ट इन्तकाठं जायदाद, 





॥ 1 
















त दारी दह्‌. ४ 
जे ज कानून इस टकी स्मे मंसूव शि. गये है, ` 
य तकसीट इस एष्ट के साय ख इए जमीमा मे दज है-फिसी कानून या कायदा 
याएक्ट के मूख हो जने से यद न सममा जरगा कि अगर पुराने एक्ट के रूसे 
कोई काम मिया गयाहो या कााई मुकदमा ञयुरू की गई होः या जुर्माना या 
त्रान फी रकम वमूर हरो तोरेसा किया द्वा काम वा कालादि कौर र 
हो जव्िभी--आम जिमनेाकेए्टन १० सन १८९७ ६० कीदफा६ मं साफ यद 
हुक्म दर्म है कि जव जनाव गवरनर जनेड बहादुर फी कौँकिठ से को कानून 
मसूल किया जवि तो जव्र तक कानून कौ इत्रारत से के॑दूसरी मना न जादिर 
शेषी हो, त्र तक नए कानून से यह मुराद न समङ्ग जत्रेगी -- 
(क) किउसके रसे भोैरेसी वात पैटाहो जवि जो वर वक्त मसू 
॥ कानून मौजूद न थी, ४ 
(ख) नया कानून किसी पेसे पुरामे कानूल पर॒ भसर्‌ न~ रखेगा, गिं जिस्के ' 
स्स कोई काम भिया गया हो यावो नुकसान उठा गई 
(ग) नये कानूल की स्स भिसौ देती जिम्मेदार, हक, हक वो इस्तहमाक 
भ कुछ असर नण्डुचेवा जो पुराने कानून कीरूसे' रसि. या 
कायमदोचुकेरो 


{व) रिस रसे तावान, जम्पी या समा मे निसवत उस केकि जो मसूख 
इए कानून के दरलिलाफ शरिया गया हो कुठ असर न पटधेगा 
(ङ) या किरी तहकीकात बो रायज का्वषटरकौय मे कुछ भसर न पहु 
न्चेगाजो फिसी प्ते ह, जिम्मेदारी तायान, जन्तीयो सजाके वरे 
मकीगहदेपे 
इन्तकाढ वजरिये क्म कानूल मे उस एक्टके ग्रिरी दफा के यटफामात 
खामरू न हगि-मसठेन एक शख्स ने उजराय डिगदी के निखाम मे करना का हक खरद 
किवा-रेसे तीम म इस एक्ट कौ दफा १३५ सुताद्छकः न होगी [इ छा. रौ 
मदस्क्त जिष्द {५ सफ ३८३] 


दकार. इस एक्ट मं अगर मजम॒न या 
त्प दवरतसे कोद दस्रा मतलव 


मै, ध सन १८८२ ३०) ७ 














खिलाफ इस्के न पाया जव तोः-- 
“जायदाद गैर मनकूला" मं इमारती लकड़ी 
जायदाद शर मनचूलया क्के खड द्रख्त, या ऊगती 
फसल या घास शामील नहीं हेः 
“दूस्तावेज" से हर द्रतावज विला वसीच्रती 
दस्तयिज मुराद टे, । 
"भिर्दी दुवा" से वह्‌ रजिस्टर होना मुराद 


न्ख 
[व 


चनी द जो सरकारे हिन्दुस्थान म उस कानून 
मुताविकं प्रमल मे रद्र हो जो उस वक्त दस्ता 
वेजों फी रचिरद्री के वास्ति चालू होवे; 
- "जीन वै लगी हृद" से मुराद है. 
जमीनर्भे खी हु २ 
(श्र) बह चीज जौ जमीन मे जड रखती ही, | 


) टा 


२” 


नैस फाड़ व पौधे; | 
(व) - चह चाजजो जमीनमे गडी हो, जैसे 
दीवारं या मकानात; 


(क) वह चीजनजो' एेसी चीजके साथ लगी 
` 'होजौ उस चीज के मुस्तकिल फायदावर 
इस्तेमाल के वस्ते, कि जिस्के साथ वह लभी 
दुर है, जमीन मे गढ़ी हो--. | 
र | । वि "षष 


८ ` ( एक्ट स्तरा जायटह्‌ 





| शदावाकाविल नालिश ते मुराद हे वहुःदावा नि- 
। सवत किसी करजा के, क्िवाय उसकरजा के छ नेस्क | 
| किफालत वजस्िि जयदा -गैरमनकृदा के या वज. 
| रिय गहन या भिरवी लायदाद सनक्ुला के हूर हो. 
| च दावी निवत हक पएनयदावर वाके जिद जाय- | | 
| दाद्‌ मनकृला फे जो दावीदार्‌ के कषा में दर! 
 अ्रखल या इरतस्वाती तोर पर,.न हौ, जिक्तके जोर 
। के दालत ह्यु दीवाली की राय सं ददरसी| 
| पिलवे के सिये व्रजष्ात्त भिलते. हे, चह देखा कशता 4". 
| या फायदूावार हश्च उस वक्त वजलद्‌, म णया होया) 

| पेदा होता होया शरति्ा ष्या मशख्त हो- 1. 




























। अर किसी श्छ को किसी कात से ^ इत्तला| 
| होना .उस वक्त. कहा^जविगा किव कट्‌ द्र असल 
| उस वात को जान्ता ष्ोःया जव यह ` हाल होः 
` त्य देन क्ति अगर चह्‌ःउसं तह्कीकातं या तलाशी! 
|से जानवृखकर नाञ्‌ र्ता, ।जो उस्परः' करनी , 


| वात से बह इत्लं पाजाता, या-जव इत्तला उस वात 
| की उस्के एजन्ट यानी कारिन्दा- को उन हालात दीः 
| साूदगी म जी 'देन्दुरथान. के- एक्ट महदा सन 


न । वः 
८७२ ई० की देषा ररस्मे दजदहैंकीगैन्ोया 
| हद द--~ » 
` तशरीदह.  - 


जायदाद्‌ः--मह चीज कि जिरके ववत नाि चदाठत दानी दाथर 


हो सकती र जायदाद कीतारफ मे दाच्विख है [इ स रि, कक्ता लद्द 
२१ सफा ९९८ इज्ञटास कामिक } जायदाद दो क्रिस्म की हेती है, [ १1 जायदाद 
मनका जिति हिन्दी भाप्र म स्थापर माछ केत है, यानी वह माक जो एक॒ जगह 
सष दूसरे जगद्‌ उख्या जा सक्ता हौ जसि मधेशी, दाना वै" सामान वेशस्‌, { २] 
जायदाद शेर मनकूला जिसे हिन्दी भ अस्यापर भाट कदत द जं मकान, जमीनं 
वो साड यैगर-- 

























जायदाद्‌ भेर मनकृलाः-- उस एक्ट मे जायदाद्‌ भेर मनका कौ 
तफ करी नहीं की ग दै बल्कि सिर्फ यह वतटाया गया दे किं उस्म कौनकौन खी 
वीये शामिख समन्ची ज-आम जिम के एवट सन १८९७ १० मे, जो जनान नव्वाय 
गयमैर जनेर यदादुर के सच क्यौ ते ताल्टुक रखता हे, ५ जायदाद ओर्‌ मनकुटा१ 
की ताशेफ पूरी कतौर पर छली गंदे, ज नीचे दै की जाती ह --जयदाद भेर 
मनर म शमि दै जमीन, वो जमीन से मिठ्ने चछ मुनाफा, ओर ये कुठ वची 
जो जमीन यानी प्रधषीमे गहे यामुस्तकिठ तैर्पर दे चीजों से मिटी है 
जो जर्मन मे ठ्गीदहै-- इस खफ्न की तारीफ एक्ट रजि यो एवट गिग्रसत 
वो एक्ट मियद्‌ कौर मेभ ट्ख है-मसख्न एक्ट मियाद फी गरज के वान्ति 
खड फएसंछे बतौर जायदाद गर मनकूटा के समौ जिगी [इ खा रि कलकत्ता 
भिल्द ४ सफा ६६९] वे हस्र मनदीय एक्ट मत्या अदाठन खषफफा न 
१६ सन १८६५ ई० खडो फसठ वो दर्त॒ मन्य चजायदीद्‌ म दालिठ नदं 
{इया रि मर्द" जित्द १२ सपा ८७] जीर दसो तरटं मजमूमा जान्ता 
दानी मो एकंट भुष्ठी अदाटत मेताट्या खफाफा म ९ सनः १८८७ ‡० फी 
मनसा के च्थि खडी पसं ओ दर्तान जायदाद्‌ गर मगा मे दालिठ र--पएक्ट | - 
शज्ष्टीभे जे तादक्‌ दै है टस के सुताधिक खडी पसल, दर्पा वो धान कीरा 
पपयदाद्‌ शर मरनवृल म शाख न स्मन जपिगे-यर्ीनन याभी माध्याना पर्णक 
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८ ( एक्ट दन्त जायद्‌ - 


॥ 































| ष्टा काविक्त नलश्च" समाद्‌ ह वहुःदा्चा ।न- 
| सवत किसी करजा क, सिवाय उस करना के कि जेस्करी | | 
। किफालत वजर्ि जायदाद -गैरमनकूदा के या वज. 

| रिय गहन या गिस्वी जायदाद मरक्ला ऊ हृदं हो. | 
| या टवी निसवत्‌ हृक्घ -पगयदाव्र वाके द्ित्वी जाय-| 
| दाद मनक्ला के जो दाबीदार्‌ के कजा मे दर| 
| असल या इरतस्बाती तौर पर.न .हौः-जित्तके' जोर | 
| के. -चद्रालत. दाय दीवाली की. राय मे दादरसी| 
| भिज्ने के सिये वनरा भिरते, द, चाहे ठेस कुरस्। 
। या फायदावार हृक्षं उस. वङ्‌ वञ्चद्‌; मं ञ्चगया- होया 
{पैदा होता होया शरिया हय .या मशारूत्‌ दी-- ` , 
। च्रार किक्षी शस्त को किसी वात से “दतत 
ना उस वक्त" कहा जविगा किं जेष कहू द्र च्रस्तलः 
स वात को जान्ता होया जंव- यहः हलःहोः 


|` स्तय देन मके. अगर वह्‌, उस तंहुकीकाते या तलाशी 
. {से जानवृग्कर्‌ नाज रष्टुता. जो उस्पर. करमो 
| बाजिव थी, चा अगर भशे.सरती न-करता^ता उस 
| वात स वह्‌ इत्तला- पाजाता,व्रा-जव इत्तला उञ वात. 
 उस्के एजन्ट यानत करिन्दा- को उन. हालात की 


| मजद्गमा म जा 'हन्दुदयान्‌ क-एक्ट मरह्दा सन 


| & 
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1 





न सनं १८८२ ४०, 








८७२ ई= की देफा २९९्मे दर्ज हैकी गदं | 
| हसि हुदै हो 


` तशरीदहः + 
` , जायदादः--कह चीज कि निष्के बावत नाटिश वसदाठत्त दयान; दायर [- 
















रो सकती ₹ जायदाद की तारीफ म दाग्विठ रे [इना रि कठकत्त भिद्ध 
२१ सफा ५९८ इङ्गखसं कामि ] जायदाद दे क्रिस्म की हेक्षी र, [ १} जायदाद 
मर्कूटा भिसि हिन्दी भापा मे स्थापर मान केत हे, यानी वह मारु जो एक "जगद्‌ 
से दूसरे जगह उठाया जा सकता रो जसे म्वेकी, दायो सामान कौर; [२] 
जायदाद गैर मनरूला से दन्द भ अस्थापर माठ केत दँ लेसे मकान, जमीन 
यैः साड धैगरा-- ॥ ( 


जायदाद शेर मनकूलाः-- इस एवट मे जायदाद गर मनकूला कौ 
त्ापफ कह नदीं की ग ह वर्कि सिर्फ यह चतस्या गया है कि उस म कोन कौन सी 
चार्ज शामिठ समधी ज-भाम जिमनें के एक्ट सन {८९७ ई० मै, जो जनाव नच्वाव 
गगर्मर जेर बहार के सवर एक्टो से तास्टुक रखता है, ¢ जायदाद भैर मनकू्य' 
की ताशैष पुरी तैर प्र क्ली गंदे, ज नीचे दस की जाती द --जायदाद्‌ भैर 
मनम म ्ाभिड है जमीन, वो जमीन से मिरने वे मुनाफा, ओर वे कुक. ची 
ज जमीन यानी प्रथधीमे ल्मी या मुप्तकरिठ तैरपर रे चीरी से भिडी है 
जो जमनि मे ठगी है-- इस छ्फ्न की तारैफं एक्ट रजि वो एक्ट विरासत 
पोट मियाद वेगे मयी टिल्ली है-मसटन एक्ट मियाद्‌ की गरन कै वातत 
खड पसर बतौर जायदाद भर मनका के समङ्ग जिगी [इ रमरि कञ्कत्ता 
निन्द 9 सका ६६९} ये दस्र मनाय एक्ट मताख्या सदाठत खौफ न 
११ सनं १९६५९ ई० खडी फसट वो दरल्त॒भमनश्रूटा जायदाद मे दापिख नदीं 
दै (8 खी ९ बनव" निल्द १६ सका ८७] यर इमी तरह मजमूखा जान्ता 
दयन बो एंड गुशी ' मदाखत” मताढ्वा खफीफा न ९ सन १८८४ ईनः की 
मनश! के चपरि खडी कसं वो दरुड्दान जायदाद गैर मनद म॒दधिल पकड 
श्जषटीमे जे तारया दय हैके सुताधिकं खडी पम, वेरा थास व्य 


जायदाद गर'मनन्य भ शामिट न समने ज्िगे-वर्फीयन याभी सठियन्व, (= 


ह य ~ + 
= ~ ४ 

४ < 

च ॥ < ९ 


र र १० ,{ प्ट उतकट सादाद ', 
भनक 1 + 


न (क स एल 







































जे प्रखर के.व्रास्ते मिख्ता है येप जिस्ा वेपन स्ञायदाद शर मुनक्रूला पर रखा 
॥ गया दे तारीफ ! जगयदाद गैर मन्यं) मंदालिढ रै [इ ख. रि वम्ब॑ लिद्द्‌ ६. 


५ [वि 


सपा २२ केराय--वनाम--व्रिनावक ] ~ (+ » 


इमारती लकड़ी के द्रस्तः-- इमारती खकडी से सकस्र बह स्करटी 
[ समश्ची जाती दै ज मकानात यनात व उन की मरम्मत करने केकाम्भे रै जत्रि- 

जखनि की ककड इस तारीफ मेँ दाश्िक नदा टे-प्स वे दरल्तान 1 न ने, द्माएत 
| वननि की रुकडा निकट सक्ती" दै, इस की मन्या यो मुतापिठ ५ जायदाद्‌ भैर 
| मनवूखा?, मे दाखिरु रै 1 ॥ 


रमती हई फसखः--अलाहावा द कोट ने यह्‌ तजववाज कीटे 
| तरिं सारा की फस इस्व मनाय एक्ट इन्तकाठ खायदाद्‌ चो कटे -रजिर्टी के मन- 
 कृटा जायदाद भ शामिल है (इ खा रि गटाहाब्राद जिस्ट १० सफा -०) केकषैनं 
| आओआयन्दा साख. की फसुर ^ ऊगरती फ़सठ ” मे .दाखिदट, न. समह्मी जती उन च्वि 
¢ वट्‌ मनवूठा दे [इ खा रि. कलकत्ता जिल्द १६३ फा २६२ मिसरी खाड--वनाम-- 
४ मजटर} एवट माट्दा की दफा ८७ के रसे रेसी फसर्यो कौ धिक्री वतीर धिरक रेते 
| मार के-समन्री जती है जे वनूह मे नही मष है जीर मोट ' मजकर "के 1 वसा मे 
 आजेके वाद उसकी मिलकफियत एसे कामो के जरिये से" युन्तक्रिठ हे सतीह 
४ सी र्वं की शर्त के मुताविक रेचने वाला या. खरीदार } वेरेजामन्द/ चैचने वाय 
केकर “ ध ¡^~ ४ ५ 


_ जमीनमें ठगी -हह्;ः- इसि वे ऊट वजे दाद्‌ > मी हमा, 


| मकानात व दीवान, म मुस्तकिल तौर प्रर ख्णी देप, । जतत, चैट, दरि, विड 
किया वारा, क्योकि यह क्क सामान भकप्न के फायदराप्र दस्तेमाठ के चास्ते बहत 
 जख्यी है{देष्येइ खा रि कख्कत्ता जिद्द ११ सफा १६४ पीर वेषारी 
--यनाम-सेनुवा,.उ सख रि -मदरस्त ज्हिदि १९ सफा ५१८, सरकार-बनाभ-गेख 
, [ छवरकषेम; इ दा ए मृदरान त्द १४ मृफ ४६७] दख्तान व॒ फसठे भी 
¦ जमीन भे ५ गी इद" समक्ष जयगी-पस द्रत ओरफसठ जमीन के.साय जात दै 
| यानौ जिस ,किसी, क जमीन मर्क दासि दो गयादहै -उसे उस-जमीन म 
॥ शदे दरतान ये फसल. पर , भ। इत्तेटकाक मिटेगा [ इ १. 
भिन्द १९ सफ १५] न ` ¢ । 
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- मन्ता होनी किस। शस्सं के निवतं ` कनं "तके पर 
का धिखना कहा जिगा, यानी (१) उत्ता वाक, जव किं शार्सं भनन्‌ 
यो साक तैर पर क्रिंसीवात मी इत्तव ध ग रो. लष डफेलाना के 
समिस सचिष्ट करा कर बेटिसि क्दिनाया साफ तरह परः किसी अमर्‌ य 
वपया का! दर पिस र्म कृते कट नाः या जता देना--जवर केषर रथिय नेटिख 
सी दार्स कं बीस डाकयाना के भना जति ओर वह श्ए्स उस के रेन 

"कारक्र तेदेकषि चल्तमे इन्कार रियाह्वा नेष्धिम पेय कर देने भै. यह 
्योत् दक्ष सतरित की जा सकेगी कि उस के मजमून व दत्तटा दास मज्‌ 
चोपिर चकै [इ द्या £ कटका जल्द १५ सफा ६८१ -जेगिद्रो-तरनोम- 
रानाथ ] जघ किमी चव्य पर नटित की तामीक चजरिये डाकखाना रो 
ग॑हि रो जर पचि न्ते उस के मजमून की निसव्रत उस ग्म के मुकात्रठे ` म श्दादत 
देण करनाग्भेनुर दैवे प्रि जि कवरजा मे अस नेदटिम रै, तो रेकी शर्तदतः 
पेय क्रिये जने कि पेतर उस रास्स से असख नेटिसि तट्व करना ज्र है 
{ देखे दफा ६६ एक्ट शदादत न १ सन {८७२ ६० ध 


{\ (२) इला मानधोः-किसी शरस के निसमत उम सूरत भे 
मानवी इत्तखा.का पाना कहा-जविगा जव त्रिउसने , जाननुद्न कर रती. तहकीकात 
यातखाशीर्न की री # जिस्का, कना इसपर वाजिवश्ची, साजव्रज्जि' वदं वंडी भारी 
सुरत फा करीर वरि टैवि-तम्की ह कोर्टिव जलहीनाद्‌ है कोट फी यह नसीर 
हैफिदहर दस्मीयेज की जिष्टतेरेनेसे तमातल्ेगेा के माङरूढ तैर प्र सषि 
यानी दत्ता पिठ जानी रै क्योकि जय को$ -गल्स किसी जायलाद के निस्त 

द्एतरेन 'ल्खिगतत दै ते उरपर दफनर रभि्टरिमे द्म वातत फी तली 
करना सजिमी ट पि ्मावा वह जायद्राद शपेव्तर, करट रहन यावे केशि रो सुरव 
या नही (देखे. उ. ख अन््दावाद जल्द १३-स्ता ४३९, उ उ ए. चम्ब्‌ 
नजिल्ट ६ नफा १६८. इ'टा र वम्र जिर-१८ सां ६४४, 1 स्य वरुका 
दो दरा तोष ने इतराय कोमनुर नटीकीरै-[देसोड छा 1 मदग 
मिन १९ सषा २६८], कटक्तता च को ने यट तजवीज की रे वे 
परिया इन अमर काक़िसाया- रत्रिष्टी दल्व्रेन की बयार नेव कै है या 
मशी सुनध्नर्‌ घम चात्त प्र ट पि धाया रजिन्टते (्दष्तर ओ नच न, कर्ता 
मा पुस्त कछ सनन वार ह मुकदमा मं कै इन अमर का करना चयि 


१२ ' १ एग न्तका जायदाद । 
| [ देखो इ, खा र. काटक्ता जि्द ७ सफा १९९५ वो कटका वीि नेद मिल 
( शपा ७ ५ ट 1 । ~ 


| (३) मुखलयार या कारिन्दा की वकक्ियुतः-पानौ जब किर 

शख्स के मुखलार या कालदा को ज्रिसी घातका हाट म्म दो चुरा हैते 
व्याप्त कर य्या.जविगा पि उस कै माल्कि को ठस वात का इत्म मिठे दुक 
| कानून सादा की दफा २९९ भे साफ ह हुवम दै है कि जव्र कोद त्तं 
# निंसत किसी अमरके कारिन्दा को शेजधियारसकी" तरफ न दामिठ की 
` | जवर उस नक्त करि जव वद अपने मल्कि की तरफ़ से वरत्रर अधना कामं कर 
| सहा है, ते एेमा मान ल्या जनेगा कि इत्तखा मजकूर उस के माखिक .श के पास 
| भेजी गद, केयोकि कानून की मनदा यह पदै जातीदै वि हर एकर कारिन्दा 
अपना काम ईमानद्ारी के साथ करता है ञओरजो कुछ खबर उसे मिरती रै वह 
॥ अपने माखिकि को चतचख्द्वेवेगा-ठेकिन जव के! राख्स भरनिग्रत परेव किसी समर 
| की इत्तखा अपने माह्िक,को न देवे ओर रीसुरे फरीक से साजिग करये उस के 
| साथ अपने माछिकि कौ नुकसान पहुचाने की गरज से मिल जये तो देष सुगत 
म माटिक मुखयार की इतस का पावर न होगा [ वम्ब टा कोटे सिदे जिल्द 
१२ सफा २६९ हुरमसजी-्नाम-मानङ्गुवर बाई ] 


दफा. इस एक्ट के कुल ब्य वो दृष्ाषु 
सहकफाम सुतास्द्क इकरार जां माहदां से ताल्तक रखने 


पद ग १ ग ह, एक्ट माहदा सन १८५२ ६० 


|के जज समे जवेभे; ओर दण. ५५, फिकरा २ 
च ३; दफा ५९ व १०७ब १२३ बतोर तितम्मा 
| एक्ट रजिस्दी सन १८७७ ई ० के पटे जवेगे-- 
तश रीह्‌ 
दफा ५४ इमवोरे मेदे वि जायदाद गैर मनवूढा कावै किस तरह किया 


| = सक्तारः दफा ५९ रट्न के बोर्मे हे दषा १०७ प्के वरिम ष्वु दषा 
॥ १२३ दान पत्र यानी बखनिन्न नार्मो के बरे ह--- - 


प. (यरः & | (न ष 




























मायामा 


>` £ सन १८८२ ३०) १६ 





' ॥ वाबः--र 
निसवत इन्तकासे जायदाद्‌ बजरिय फेल पररकैन. 
। । (0 
(ञ्र) वावत इन्तकाल जायदाद्‌ सनकुला या 
मेर मनकृला. र 
---->00-=--- 


दफा ५, नीचे लिखी दक म ५इन्तकाल 
1 षप 0०७ 43 क 
^ वारर व्वकाठ जायदाद'” से वह्‌ फैल मुराद है जिस्के 
जण्दाद" जरिये सरे एक शख्स निन्द्‌, जमाना 
हासः या आयन्दामे, स्क या कहं ओर जिन्दा 
शरूसा के नाम, या खद्‌ च्रपने ओरं एक या करद 
आर्‌ जन्दा शसा कं नाम जायदाद्‌ सभ॒न्ताक्ल 
| करे ्रर एस फल का करना ^ इन्तक्ाल जायदूद्‌ “ 
| कंहलाता दे-- 
` ` "त शरीः 
' ठा ९ से छेके ` ३७ तक हर रस्म की जायदाद्‌ से, यानी जायदाद मनकृटा 
न गैर.मनकूख दोनो से तास्टुक रखती ₹ै, दफा ३८ से ११७ तक सिर्फ जायदाद 
गैर मनवा. से वाता रखती र, दफा. ११८ से १३९ तक दोन किस्म की जायदाद 
से सुतास्टक है-दसं दफा का मतटव यह रै कि जव के शरस रेता ˆ काम करे 
भिरे जश्वि से वह. अपनी जायदाद { १ ] एक- -्जति राखत के नाम, या { २] 


कर जीर जीति शस्सो के नान या [२] खुद अपने ओर एक जीते शरस के नाम, 
[४] या छद 'अपने ओर्‌ क जति शरो के नाम इन्तकाठ करदे, तो शूप मजस 


। १४ । (प्रद इन्त वार्ध्र 


^ 


॥॥ 


का देसा काम  इन्तफछठ जयद्र ^ भ दाखिल _हगा-उस दस्त केप्रह्नेप्तेयह 
गात साफ माद पडतो र क इन्तकाठ कल वाटा गन्त्र'जैर चह शाल्सि मिस्फे 
जायने का इन्त पिष्वा-नपे दोना जी) हे, अर्प" ज से कोरर 

जिन्दा मज्‌ "न त ते जायदाद का इन्तकाट सुताम कानून 


~ द) 
























कदा जमगा-- 

- तारीफ जायनादुः-- पसं पाटे म एकन ^ जायदाद! के) नोदक की द, 
नही हे--षणर ताद "जाये मनद -व-" जागर गर मनक” केः पतने 
से सादर 'यह जा. लेता 7 ठ्न “ जानुदराद" से वट चीज मुए दे भिष्छी 
चाय्रत र मिरखियत शे [इ खया र अजरात्राद्‌ -भिल्द १३ समा ४७३ मता- 


दीन-वनुम--कामिम हतन ] ध 
^ (९ ~ 0: ॥ 


~-द्रन्त कार. -- इस ुस्न से यह मतटव निकम्ता ट कि जन कोई शल्स, 


१ ६ 


~" 1 “~ ट 


| 


जे किसी जायदाद का.माखिकदेया खस मे. फु दक - रखता २, अपनी, जायदाद 
याचक फिर दसरे कोद देवे या द्ीटा'कष्दे, तो कहा जंपरेमा किं यस मजकूर ने 
अपनी [जायदा का इन्कार 'भिर्या-टफ्न इन्तकाठे.मे \नाचे -लित माठरे. = 
[१ ] बैनामा यानी नि प, [ २]. रहननामा~ यानी- गहन.प्न, { ३ --ृदरा. या. 
छेका नामा [४] -तवाररानामा जापदाद्‌) यानी एकं जायदाद्‌ के बदर द्धै जय~ 
ठाद्र'ठेना थार्देना) [4 ] वेखनिगनामा यानी दान्‌ पत्र, (६) इन्त दावी कतरि 


इजतयेः नाध्दा, "यानी उस दायी आ इन्तकाट भिस्की 'वावत-कीवानी अदाठतमे नादि 
दायर दो सक्त हे 4 


, दका ६. जायन हे-कि हर किस्म की जाथ- 


॥ 


दौनं सी जायगद काविक दुद सुन्ताख्ल कीं जाब सिवाय 


इन्तकाल दे उस सुरतमं किः चव इस एक्ट 
मै या किसी ओ्रौर-कानून मजो उपस- वक्त जाश हो, |. 
इस के वरखिलाफ कुक हुक्म हवे~-- 


४ 


श „= € [8 


(क). यह्‌ इमकान.कं कोई वती अदहद्‌ 
1 1 । 


ॐ 
५ 


~न. ४ रन-१ ८८९ २०) छ 





- ` जायदाद को विसस्ठन पपे, या यह्‌ इमकान 
ह -रिष्तेदार किसी नदेदार के ' मरने 
[ह जायदाद पाच या इस द्धि 
दात. जिस्कछा.होना फे सुम- 


:. २ सोए बन्नाम्‌, उस शख्स के-जो एेषी - 


9 पौ 


-- दाहक मालिक, होवे कि. जिस्स्‌.बह इक 
मुल्क हे. 2 -. , ~) - 
1 (गप --कोद्ै-ट्क इस्तफादा ¦भिलकरियत।सालिव 
„* {से अलाहादा ¦ होकर युन्तकिलं स क्रिया जा 
सुश्रिगा, ~~ 7 7१ ~ न ^ पृक्तः 


८ 
किष 


?>(घ.)- किसी 'जायद्राद,कोा दसा हक, ज्ञि जिससे 


,& -फाय॒दा- उठाना. मालिक.की . जास खास के 
3: परलिये -युक्रेर : किया , गयाः हे मालिक की 


ऋ) 


तफ -से-मुरताक्िल न किया.जात्रग >, „5 


£ (ड किष सा्तिश च्राचत हस्जा या माविजा दायर 
7. ¡ करने का्रुतेहकाकं मुन्तकिल नं क्रिया जविगा 


>~ 


~ +) 


। ˆ १६ ८ एक्ट इन्तकाट अपटः 


(च) उह सरकारी कोविल हन्तकाल नहीं 
हे श्र उद्टदेदार सरकारी की तनखाह, उस! 
के वाजिवुलच्रदा होने के पेश्तरर्दा वाद्‌, 
काबिल इन्तकाल नही है | 

(ख) काजी श्रार सक्ती सरकारी पिनशन्दारा 
की मशाहय व पोलिरिदेल पेनशन के 
रूप्या इन्तछ्मल के लायक नहीं ह 

(ज) इ्तकाल नहीं हो सक्तो हैः (१) जव 
कि इन्तकालङ उस इस्तेहेकाकं की नौईयत 
कै बरखिलःफ ही जिस्पर वह्‌ हन्तकाल असर 
रखता हे, (६) या जव चह किसी गारज 
-नाजायज के लिये ही, (३) या जव वहु एते 
शचख्छं के नाम किया जवि जो.कानूनकी | 

तकिलश्रलह्‌ होने के लायकनदहों 


(भः) इस दषा के किसी मजमून से यह्‌ नहीं 
समम्फा जयेगा किं किसी एषेः काश्तकार को 

- जौ कब्जा कावित भेर ' इन्तकाल रखता हो 
या किस्त एसे महाल के इजरेदार को जिस्की | 

। . मालगुजारी की अदाद मे कसर किया. गया 
. ही-या किसी रेसे महाल केःठेकेदारको जो 


(णिज म व ज 


` न सन {८८२ ४०) , १७ 


स 9 


कोटे आफ वदिस के एहतेमाम भेहो, यह्‌ | 

, च्खत्यार दिखा गया है कि वहं अपनी कारत- | 
 कारीया ठेकादारी का दक्ष किना शख्स के | 
हवाला करदे । 
तश री दह्‌. 


इसं ठफा मे साफ़ तैर पर यह एव्म है फि हर भिस्म की जायदाद का इन्तकाठट } 
| हो सक्ता टे वर्तिं उस के इन्तकाठ के निस्त इन पाट ॐ ल्सेया किसी दूसरे 
| एवंट की रुस्ते मनद न फी गई हे -ऊपर स्वि हुर्‌ फर! मे (क) मे (ज्ञ ) तक, उस्र ॥ 
















| यह हे रि अगर किसी युर मे कोई सुकरा ( रथानिक ) कानून रेते, जेते मध्य प्रदेदा [ 
{ मे एवट ऋान्तकारै न ११ सन {८९८ ६० का जारी दै, तो उस कानून के ह्क्मो [ 
| पर एक्ट इन्तकारु जायदाद के इस हुक्म से कु असर न. प्टचेगा कि हर किस्म { 
[ सी जायदाद कावि इन्तफाठ है-मसछन मथ्य प्रदे के कानून कादतकारी के रुसे [ 
| मू वो मौर्सी गान के कवने की जमीन कामि इन्तकार नरी रै 






जायदाद्‌.---जायदाद सते क्फ वैति शै जायदाद पुराद नष्ट है भि | 
| जो जाह मे नजर पररसी दोस्त जमीन, सकान यो ढोर बेरा बल्कि इस 1 
। उपज मे बट्‌ इस्तेदकार वतर जायदाद शामिख समज्ञा जतरेगा जो विसी जषस को सी 
पोयदढ कै निसवरततं हासि दो गय हो, जेते जायदाद मरहूना को रहन के | 
| वेते द्टुडानि काट ओ कावि इन्तकाट दै-ती तरह प्र किसी देव या | 
देप की पृनन क्ण्नेव चतरो काशस्ता पनि का द इन्तकाठ कियाजा सकता & | 
| दकिन यद्‌ दे सिर देले ¢ शात्स के नाम मुन्तवि किया जा सवेगा ओ काम करेन | 
† के रादिकं वायक हो भरन्ने वास्ति की जेरर्मेहेये [शख र उम्ब ल्ट 

1 \ सफ २९८ मनराम-बनाम-प्रानशाकर ] टेिन मनी वक्का [ आनो घ | 
जयदाः धर्मौ के कामो के यल्ति'जरपण की जत्र] का इन्तकाड न रिया जिना 
(३ ण ६ र्दद ज््दि € नका ९९२ ) हायकि खन की आम्दप्नी ज्र 
कम के वभ सते मदर कौ मरम्मत करना, वसोर इतनाम च्छ देना फे 
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| रहन की जा सकती दहै" [ नजीर पष सिक ख. रि. जिद २३. अ 
 सफा १४५ व १९१ प्रस्न क्वुमारौ देव्रिया-बनाम-गुखात्चद वाव, इ खा रि 
वर्वर जिद्द्‌ ५ सफा ३९३६ च ३९६ नारयन-वनाम चिन्तामन } अजस्य वम 
[ दोत्र मोठ छी हु जायदाद मे खरीदार का पृरा हक हो जने कै वास्ति कजा 
| देना लजपी नदीं है (इ दा र. मटर भिद ९ सफा ६, इ, टा 
{ कर्यत्ता जिल्द॒ ८ सफा ५९७, इ ला र वम्र जिल्द्‌ ६ सफा ३८७ ) मगर 
शरह मेोदम्मदी के ू से हिवा यानी वखरिद्च॒ जायज हने के वात्े यद्‌ खाजभै दं 
[ कि जायदाद का कबजा हवा किया जवे (इल रि व्व जिद १३ सफा 
| १९६ मेर अङी-वनाम-ताजुदीन ) 

| इमकान वल्ली श्रह॒द्‌, फिकरा ( क ):-स्स किवेरे का मत्व 
| यह है कि जव किसी चीज का रेन सुमकिन है किसी दूसशे वात के वकूम मे 
॥ जनि पर तो, देसी हात म॑ वह चीज ,काविठ इन्तकाक नहीं है, जैसे केष शरस 
| उम्मेद करे फि भ फटाने सिदतिदार के मरने प्र उस क कुल जायदाद का याप्सि 
| हो जाऊगा-यह सिप चटी उदेद के वारिस वने का इमफान है ओर इस वजह 
स कावि इन्तकाल करर नहीं दिया मया करयो एसा मकान “ज्रदाद'! 
| म दाखिर नही हे-खेकिन वसुकदमा ब्रहम देव नारायन--वनामःनहर्जन सिग (इ 
| टा 1६ कलकत्ता भिल्द २५ सफा ७७८ ) यह्‌ तजवीज करार पई दै कि किसी 
| वाके मरे पर जोक हदु वारसि को वेया मजकूर की जायदाद पोन के 
॥ निवत दासिर शे उसे काविठ इन्तकाट नही समन्नना प्याहियि- \ 


हक वापी दखल; फिकरा ( ख ):-भ्स फिक्र का मतख्व 
{ आसान के साथ मन्न म नं आता ह-क्हुत वरीरी कै साय पटने से उत्त 
| का यह्‌ मतट्ब निकठता द्वै त्रि जगर क शास, जो असली माछ्कि की तरफ 
से किसी जायदाद पर कना स्छता ते, किसी दाष्स के परासः बरही जायदाद 
| उस दास के साथ मुन्तक्रिक करदेवेरि अगर इन्तकाठ खेने वाटा [ समुन्तज्िङ 
| उक्‌ ] सिमो महवा यानी यट्फव फी शतिको तेडे तो इन्तकार करने वाडे को 
| दढ वापस पन का दक हसि होगा-इस जिमन की र्म दसठ वायस पाने 
„का हद अस्टौ माटिक जायदाद के सिपाय किसी ओर र्म के नाम मुन्तकिठ 


ह न करिया जगा-दसड चापल पने काद फरक के जाती फायदा कै वस्ति टै 
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यहं (हक स्रि रसे जस्स के फ़ायदाफे वस्ति कायम नही कियाजा 
सकता टै परि जिसके जाथदाद्र यानी जमीन मे केर इस्तेहकाक जाती हिरु न दो- 


~ हः इस्तफादाः--शक उस्तफादा यानी किसी दृसेर गरस की जायदाद से 


फायदा उठने का इक्त फायदा उठने वे गस्स॒ की जायदाद के साय र्गा रहता 
द्-दम क्रिकर की स्स देसा दक‰असटी जायदाद से अखहादा करै कावि 
हन्तकार न होगा, क्योकि -एवट दद इस्तकादा न ५ सन १८८२ १० की दफा १९ 
मे साफ़ यह टकम रे नि पेमा हक जायदाद. से अख्ग नदी दै सकता- 


हृष जो जाती फायदा के वासते होवि, ककरा ( घ );-.उस 
फक का सत्य यहरै क्रि जव भिसी जायदाद मे के रेसा र्कं कायमं किया 
गया छि जो छनर्ूय कानून, या एिवाज या माहदा के जायदाद मजकूर फे माटिक 
खाम के फायदा क्षे पाप्तिदेवे, ते रेसा इस्तेदकक कत्रि इन्तकाड न होगा~नीचे 
छि इई चीजे का इन्तकाठ न किया जविगा -दिगरी वानत कायम कर्ने हकर 
शफा (इ ख र गिद्ध ५ जखादावाद स्षफा १८३, उ ल एर अढद्ागदर भि्द 
७ सपा १०७ ) प्रोहमी उदे का मौरूसौ हक, ठेषी था देवता फी पूजन 
कस्ते का हक्र ( मदरत्त हई कोट सिपि नव्य ७ सफा ३२ व २१०,३ ठार 
वर्ह जल्द ९ सफ ९८ ) जेयरात ज पूजा कएने के वक्त काम्‌ मे छाए 
जति (9 रि जिल्द ५ सफा १८शग््रे कौसिठ ) मजहवी उदेदे की तनखाट 
[मारि जिल्द्‌ ४ सफा १३६, महरि जिन्द २ सफा२८०३ दयार. 
मदररस्त जिल्द ६ सफा ७६, इई ख ए मदरासर जिद्‌ १९ सफाः १८३ ] मजहवी 
व्क. इ खा ए अखाहाव्ाद जिद्ध॒ ४ सफा ८१] वद जायदाद यानी ष्टेटजो 
अजर्ूपय .सनद च दारयत सतिया व राज कविर गैर इन्तकाट होवे ¢ 

पोटीरकट पेनशनः उस पेनदान का रुप्या मुराद दहै जो वतर 
तनखाह वाव्रत सुस्की मामखत के सरकार की तरपः से दी जती है, मस्टन 
तनखाह; जो नव्या वाजिः अटी काह व दीगर रजो को चो नजर बद वंदि 
सरकार के द भिवय करती ट-त्ते छुरी पेनदान के देखो दफा २६९ मजमूघा 
जान्ता द्ियानी-- र 
| ककरा (ज ):-उ्त किंकरा के बमाजिव हर इन्तकाठ, उस कदर कि 
जहा तकर बह उम उस्ति्कार की नारमत कै वरखिलाफ है, कि जिसपर हन्तकार 


२०५ ( एक्ट इन्तकाट जषा ' ` 




















| मजर असर रुवता दै रद समञ्च जत्िगा-मसट्न, सगर किरी जस्स भो पक 
| वगीचा ते पिफ़ फक पोन का हफ़ हसि रतो वह जल्स वभीचा मजूर का 
{ उन्ताठ इस तरह पर नदी कर सकता रै †फ सुन्तकिठ अद यानी इन्कार करन ! 
वाला दादा की ठ्कटी भीकाटच्रे, उसी तरट प्रकट दन्द त्रेया अपने खाद | 
। की जायदाद का इन्तकाठ इस तरद पर॒ नही कर सकती है जो उस्र फे इ्ेटकाफ ' 
{ के चिखाफ देमे-- 


दफा ४. हर शख्य जो साहृदा योनी ठदहु-; 
शस ज हकार कले राव्‌ करते का मजाज हो चर, 
१ जो जायदाद काविल इन्तकाल, 
के, सुन्तकेल करने का हकदार हो, या जो देसी जाक; 
| दाद्‌ काबिल इन्लकाल के, किं जिस्का द्‌ वेह 
| मलिक नदह, शन्तेकिल करने का हंकदार श्यै, 
( ठेसी "कुल या जज जायदाद्‌ कै इन्तकाल करने का 
| अखत्यार रखता दहै, चाहे कतरे तोरपर या, 
| किसी शत के साथ वपावन्दी उन हालात कै व्यर्‌ 
| उस हद तक ब उस तरीक परकिजी किल्ली एतेः 
| कानन के रूपे, जो उत्त वक्त चोलु हो, जायज रखा: 
गयौ हैया सुकरैर हवा ले 
| तश री ह 


इस दफा मे यह डुकम दर हे कि जायदाट सन्ति क॑र्म फै मजा कोन से 
{लेग समन्चे जपे, यानी वेखेग क्रिजो भ्रिमौी यख्कै साय मादा वानी कौट 
सर रने का जपयार रखते है ओर जिन का जायदाद मेर होया जिनको) 
| तयी देर को जायदाद देने का अपव्यार दासिट दो-कानूत माह, 1, एक्ट न ९, न । 


१ 

|. 
१ 
+ 
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१८७२ $, कीदफा ११ मेय्‌ रिमारटे क्रि रर दसा श्चघ्त माद्दा उले.खा 
मजाज ६ जो उस कानून कै सुतविम, किं जिम्का वह्‌ तात्र है, प्री उमर कारो गया | 
छे खरजो सनित ्क्ककाहो ठीर जो िरी रेते कानून कौ छसे" माहदा करने | 
का नाकाधिल फरार न दिया गया हे-डो एप्स स्ण्कसर ब्द सेरा रटत्रा र मगर; 
कभी कथी सेद सासाताहै वट उस यक्त शा यानी कौट करार वशय कर { 
सक्ता रे फिजवरे बहे रोम यवे छीर न उस मक्त परि ज उस क अकटः दुरु 
नले [देखो पप्रटमाददा. दफा १९] रितुस्थान फे एक्ट व्ुगियत न ९ सन 
५८७९ ० दीष्र्से जो टिनटुस्थान तें व्ये दए सव रोगो से ताद्टुक रखता { 
दे, यदत नागाटमी नी लर साठ संक रहती रै-एक्ट वदट्भेयतं प्ये अगेशज 1 
| सेत्ताटक न रे्ेगा तो दिन्दु्थान मे न्तन यमाकर न वसता दले वष्टि इत सुक्क | , 
। मे वतर चेदरोजा के बह रहता हे-द्मा अगेरेज उस कानून जाती के पा्न्द होगा | 
[ पि जिसके तनि वट जपने श्तनी सुष्फ भे दता [इड स रि. भखद्यावाद िद्द ७, 
| सफा ४९.० ]-- । 





~ द्रा. सिवाय उस सुरत मे के जव 
तसीर कत्कल खित्ताफ़ एुराद जाहिर किया जवि या | 
{जरूर करके मतलब से निकलता हो,. इन्त- | 


| हृक्त च हृकूक मुय तमाम हक उस का उस के मुताद्ु- 
| कात कानूनी -मं, जिस्को वह्‌ उस वक्त इन्तकाल | 
4 कर सक्ता हे, फोरन सुन्तकिल अलेहं की तरफ सुन्त-| 

| किल हो जते हे. , | 


_ रसे सुता्टुकात भे, जव कि जायदाद मीन | 
। स वह्‌ दृश दस्तफ्दा दाखिल हज उरस सथ | 
2 आर किराधा, लभमान व मनापा जो वाद्‌ इन्तकाल 


२२ ८ एक्ट हन्तकाठ जायदाद 













कि 
+ 


| होये श्रौर दे सव चीजे जो जमीनं | 
| धरती म. लगी 

। प्रर, जव वहु जायदाद आलात कल के, 
| किस्मसेह्ले जौ जमीनसे लगी हौ, तो उल के टुक्डे 
। भी, जो अलय किप जने के काविल हों, शामिल 
ह. 








रौर, उप दष्ट जायदाद केषर मानं होवे ती 
| उस के त्षठ्कका हक इस्तफाद्रा श्रौर उस फ 
[ किरया का खूण्फा, यो दाद्‌ हन्तकसि केषेदा ह 
| रोर उस छि वारः कंडी, गजंव दरवाजे अ 
] खिडक्ियां श्रौर द्ददी घे कुल चीजे, जो उसके 
4 साथ दावासी दयषवा च) इस्तनाल $ लिये 
| कायम को गहा, "वमन ह | 


| पौर, जव वहं यायदादं कदं करजा होया 
{सेसादावादहो जिद ई काकवत नालश दादर हौ 
| सङके, तो उल्ल करजा वयेरा की किफालते मी शामिल ` 
| है (सिवाए उस हालत म किं जव वे .किंफालते 
दे दूतरे करे या-दावियों के भी वावतष्होँ जो 
| मृन्तकिलञअलेह के नाम मुन्तकिल्ल न किये गये ह ) 
| मगर वकाया मृद्‌ का रूप्या जो इन्तकाल के पष्टिले 
क 
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हुवा ह्य शिल नहीं है. 




















ह्‌ जे इन्त के वाद्‌ पदा ही. 
५ तश रीदह. 


उसहक से सियाधा, कि जो उत्ते उस की जाग्दाद मे ्ुतिठ ६, सुन्तकिक नदीं कर 


वरि्टिर की किताच गरर इन्दकाछ जायदाद ' सफा ४९] 


१ 

दन्तका करजा.---~एस दफा के वभूमिव रजा के इन्तकराछ का यह 
असर हेतरेगा कि करना भजक फी जित कंदर ज्मन्ते वो किफाच्त द्वे वे मत्र 
मुन्तकि जल्द के पास नाती ह ठेकिन जो कुछ शुरू मँ वचा गया वह जिमेदायी 
यानी मवाखजा या बेोक्न दन नदीं है वक्कि करा दै [देषो इ दा रि मदराम 
जिश्ट {८ सफा ४९४] ठस च्य देने दन्तकाठ के दस्तवेज की रजिस्टौ यजे 
नहीं है (इ घा १ वम्र निन्द २ सफा ९७ सतरा कुमाओ-वनाम-त्रिसराम 


सुताल्टुकाचः-- जो ता्टुकात यानी सम्बध चीजे जमीन कै इन्तकाठ 


के साथ जाती है ये यह ह, यानी दक इस्तफादा, जमीन का भरिया, ट्गान मो 
सुनाफा छेन का स्कर घोर कुर देसी चीजे जो जमीन ते टगी टट इत्तफादा एक 
फला दक दहै जे किसी जमीन का काविन या मादक उस जमीन के कायदा के 
याते रखता हे, यानी इस व्रात का ल्क जमीन उत्त की मिटकियत मदर 


५ 


शरोर जव वहु जायदाद्‌ नकदी सूप्या के 
किस्मप्षियाश्रौरक्रोदं चीज हौ, जिस्से च्रामदानी 


ो | 
होकी हेतो उखकासूद्‌ या च्ामदानी मी शामिल 


इम दमा का मतर यह दै कि जव तक टस्तव्ेजके ख्से कौ खास दक । 
जायदाद छा रख न रोडा गया हो, शन्तकाख् फे जरिये से इन्तक्राठ करने वलि 1 
का कुरु ष्क व दकूफ उत्त के पसरसे चखा जतत दै जिसके इन्तक्राक चरने | 
छा वृह उस न्स भाज रेत्र-यह्‌ कायदा दस उसूर पर कायम है कि कोई शरस | 


सक्ता हे-येकिन जव कोश शरस अपनी जाप्दाद को रहन के वेज्ञ से वरी करके चने { 
का इकेरार फ तो उरीदार ठते इस यात प्र मजूर कर सक्तारे कि रहन का 
रूप्या पटाया चम पो दायसाद्‌ मदटरूना रहन से छृडा८ दै जये [देखो गैर साहि | 





२४ +: ( एकरट दन्सषट वयद 
मानम 
उस पर आकर कुछ काम करना [देतो द्मा ४ एक्ट इस्तफादा न. ९ सन १८८३ 
६०] एक्ट उस्तफागा की दफा १९ कोड एक्ट की दफा हाजोके साय पटना 
व्ातियि-टङः इस्तफादा भिखकषियत गचिपिके नाय जती 2ै-मसखन [अ] पिरी| 
रे न्मन को माणिक भिसि र्ताकार्छय्यारे अर्‌ इस जमीन फो उसने 
क्षी राख्के बाष्तैस्केपरद्ियातेदेची हस्त्य रते काह ठेकादार को मिटिगा | 
{ ओरयेका की मिगादर तपा रस्टेना, ` । 

























समान बं रुना{ः~टमान यानी क्रियाया भादा वो मुनाफा जर्मीनि | 


[ से हसि रेता रै, इस त्यि च्र तफ मुन्दस्ना द्पा ३ यो १७ णक्ट रञिरटतं [ 
{ न. ६ सन १८७७ ६० के पट गीर मनूटा जायदाद म दाखिल दे-इस वयह 
| से टगान के इन्तङाल्नामा फी रजिष्ट्यी जगदे [द्‌ खा रि बम्ब जिद्द १९ 
| सपा. ६६७] ठ्गान पो सुनाफा म हर एक यौज शमि रे जो गतिक रें 
| पमीन से सीव सकता दे- । 


प्रालात कलछः--एका मुकदमा मे दामी टिल पन दर्जा वाव्रत उठा ठे [ 
{ जने त्तेठ निकाठ्ने व खाया पीसने की क्यौ के वो एक भुवा वास इभिन जो | 
# इजराय डिगरी की क्वा मे यै कयि गते ये-तजवीन द कोट यह करार | 
[ प किये सव चीज जमीन मँख्गी छ टै, माठ मनू मे दाखिल नहीं | 
| ३, इस च्यि उन की ङुरफी अटाङत मताठ्वा खफीफा की तरफ से नाजायज वी | 
[इ टा रि कटकत्ता जल्द ४ सफा९४१ ] दसी तरह पर॒ धुमा का इभिन | 
{ जो जमीन मै वजीस्ये पेच ये वच्य के इस तरद मिडा दिया जातादै मि बह सद्ग | 
| नदीं है सकत्ता, इस ययि यह जमीन का ज्ज समन्ना जयेगा ॥ 


करजा वो किकाङछत्‌ः-जव कर्जा मुन्तरकिठ किया जवे तो उस के! 
| साथ किफाटत याने करजे की जमानत बौर भी मुन्तक्िट हो जाती है-जिम करज | 
| का ये यानी मनाखजा जायदाद गैर भनन्रटा पर है वह षदा काविरु दुरजाय | 
{ नचिर मे शामिरु है जर दे टाट्त मे इस करे का ठवटिदार करजा के वावत 
| जाती डिगरी व नीज मगाखजा पाने काटकदार होगा (इ टा रि मद्रास 'जिर्द 1 
| १८ सपा ४९४ ) दपि अमर खरीदार दिगरी ्वरीद्‌ करे न समि कसना निके [ 
॥ वावत वह दिगरी दै ते सूरत दूसरी देगी जैत्र फि अगर कोई खरीदार सि नवदौ { 
| सम्या की डिगरी मोर छर ते दे हान्त भ बह वचने वाठ से यसी कका | 





= ममयनक । 


ने. ४ सन १८८९ ६०) २५ - 












जमान्ते कौर त्य नही कर सक्ता टै {इ स रि अछेहाबादर भिल्द १ 
सा ४४६ व ४४७] 


दफा.€. इन्तकाल जायदाद विला तहशेरे 
हन्तकार ज्य उस सुरत म जायज हीगा कि जव 
काननम इन्तकाल मजक्र के तदहरीर किये जान 


के वावत कड्‌ साकतर पर हुक्पनदहय 
तशरीदह 


दस दफा का मतख्व यह है परि दर एसा इन्तकाठ, जिस्के चातः किसी खास 
कानून बी रू ते तह्य रोने का हुक्म चये, जानी न हो सकेगा-ञते कि नीचे छि 


\ 


ˆ | हए इन्तकाटौ के बम्ति तदरीर॒दरकार दै -{ १ ] रहननात्रा, तवादटानामा बे [- 


चैनामा -नायदाद ओर मनकूटा-जव कि उस की माछ्यितर एक सय ख््या से जियादा 
हवे, [ ९ ] पश्र सार दर सा याक सर से जियादा के थ्यिया जिर स्ति 
याना टगान . मुकं है ( देखो दफा १०९ एक्ट हाजा ); [ ३ ] वखरिञ्नामां 
यानी दान पत्र, { ४ ] दाबी काव्रिकं इरजाय.नाटिर क इन्तकाठ का नोटिन, देखो 
दफा १३२, एवट इन्तकारु जायदाद, { ५ ] जायदाद शेर मनक्ूटा का अमानत्त 
फए्ना, देखो दफा ५ एक्ट न १ सन १८८२९ ३०, { ६५ अमानतनामां भा 
मनकूा सिवाए्‌ उस सूरत म कि जव उस. की माटक्रियत वनाम भमानतदार के 
“ § सुन्तकिर की जरे [ मद्रास हाई कोटे पिपोटे भिर्द ४ सफा ६४५ ], उप्र दिख 
किस्म के इन्तकाठ को छोडकर वाकी के शैगर इन्तका, जहा त्हरीर की जरूरत 
न से, जवामी भी हय सकते है-वसीमतनामा के धियि तदी द्र्कार नी है- 


„ दफा १५ जव किसी जायदाद्‌ का इन्तकाल 
शसं नियत संकापट इन्तकोऊ देसी शत या कैद छेसाथ णया 
जवे, जिस्कीं रू से सुन्तकिल अलेह्‌ या उत शख्स 
|केाजो उसके जस्यि से दाकषीदार हो, कतदरै म॒मा- 
नियत' निस्तवत अलाहदा करने या सकं करने 












श 


१ व 


२१ (एक्ट दन्तका जायदाद 
[2 
© अ कि 


अपनी ह्यत चाके जायदाद्‌ के की.गदहै, तो एसी 
कैद्‌ या शते रद्‌ होगी; सिवाए उप्त सुरते मे कि जय 
इन्तकाल ठेका कीकिंस्मसे हो जिस्म वह शर्तं 
| ठेका, देने वत्ते या उन शस्सो कै फायदा के लिये 
होवे जो ठेका देने वालो के जरिये से दार्वाद्र दह~ 
मगर जायज दहे कि कोई जायदाद एसी श्रौत 
को (जौ हिन्दू मुख्लमानंया बुध मजहव कीन 
| हो) था उसके फायदा केलिये इस शतै के साथः 
स॒न्तकिल की जवे कि वड्‌ ओरत अपनी शादी के 
अव्यम्‌ मे जायदाद्‌' मजकूर कोथा नफा उठाने 
का अपना हक जो उस को उस्मे हासिल हो सन्त | 
किल या किसी करे की जिम्मेदारी मे माख॒ज 
न करने पवे-~- । 


त दारदः 


इस द्रफा की रूसे जत्र किसी इन्तकाठ के साथ यदं दसै ख्गी हे कि दन्तका कः 

छने वाख या उस का दानीदार जायदाद को सुन्तकरिर कएने से विरु मना किप्रा 
जयि ते रसा शस री समञ्च जविगी-ठकषिन सिफै दो सूरो मे दसी इस कायम 
रदेमी -[ १ } जव इन्तकाठ बजस्यि ठेकाके दो तोटक देने बाद दार अपने या 
अपने कायम सुकामे। के फायदा के वाते देसी शतै रगा सक्ता रै, [ २ ] जव इन्तकारु 
बहक सी भासत के विया जत्र ज िनदु मुसस्मान या बुघ मजहव की न हो, तो देसी 
हास्त मेँ जव तक उत्त की शादी कायम री, तव तक मना करी-ा्स- भा 
ननी सीद दफा मे स्खि दुवा कायदा उस उसृढ पर कायम है कि हर शस 
अपनी -जायदाद्‌ का माटिक कामिरु तसोन्यर किया जाता हे जौर उम अपनी लायदादः 

"| क मुन्तकरिठ करने का पू असला मिना चाहिये-जौर जो करस रेते माच्िक 


-"~-~--------------------~---~-- 


#, 1 कः ॥ । 


न ४ सन १८८२ ईर) २७ ॑। 





कामि से वही जायदाद हाकषिर कर्ता £ चजसिये वै कौर कैतोर्मे भा 
किस्म का भखलार उस जायदाद मे मिठना चादियि-इत च्वि इस दफा मे इन्कार 
कौ मन के वायत साफ हुवेम द है-दस दफा का मतठ्व तमततीठ के पठने से बहुत 
अन्छी तरह समन्च मे मेगा, जसे फ, -रामङाल ने अपनी जायदाद रित्रखंट के 
हाव तरेचदी जीर चैनामा मे वरजामन्दी शिव्छङ के यह्‌ सं छवि कि बद चसे 
यान मठे डी हुई जायदाद को मुन्तकिख न ॒क्रेगा-यह शमौ मनाई की नानायन 
ह ओर अजस्य व्रेनामा रिवर दस जायदाद का पूर माछिकः हो जविगा-एक दिनदू 
ववा ने जपने खापिन्द कौ जायदाद के निसवत अपने खाविन्द के रिततिदारो के इक 
मे एक इकरारनामा छिखी जिक्के स्ते उस ने यह वात मूर की करि वदं उन सितेदरारो 
क दस्तपत के वगर जायदाद्‌ मजकूर कोठेकेप न देवे अओरच्तने यदह भी 
दकशर की कि अगर दस्तपेज मे इस तरट्‌ "पर दस्तपत न ॒छिया जे ते वह॒ नाजा- 
यज व रदे समक्षा जतिगा-तजवीन हाई को यह करार पार किओ ऽकरासनामा 
चेवाने छिख दिया टै वहं जायज दे क्योकि इकरारनामा मजकूर न तो अजर्य इस 
द्फाके ष न वमूजिव दफा १५ के नाजायज करार प्या जासक्ता दे {इ खारि 

कछ्कत्ता जिल्द २९ सफा ८६९. कु्दीपं एग-बनाप्-यटराइुन कुयर ] 


४ 


, \ शाम इारीक दिन्द्र. धरने के दिस्तेदारं ने-अपनी जायदाद न तकसीम कमे 
के योरे भँ आपस भे इकरारनामा तहरी किं केकिन एक टिस्सेदार ने-भपना रस्ता 
मन्तिके कर दिया-तजर्वीन दई कोट यह कर प कि इन्तकाट न करने के योरे 

खो शै दज हे वह्‌ नाजायज दे भौर मुन्तकि ययेह कै यजख्य इन्तकाठ 
जायज द्स्तेदकाक मिरेगा ( गाठ च शिष्ट जिद्द ३ सफ़ा १४) 


अकसर दिम्दस्यान मे शसा धिवाज दे फि राटिनि अपने रहननामा म यह शरी 
च्खिदेताटै कि जव सके रहन कायम रदेगा मै जायदाद मरदूनाको की श्न या 
बरे करनी कर्गा-रेसी सै से रहन नही परैदा होता है {इ ख ह कट्कत्ता 
जिन्द ३ सफा ३६९ ] जय यह देखना चाये कि सगर इस शव से रटल नरी 
कायमलेमक्ताटेतो उसमे पिच्छे रहनरार या पगीदटफे दफमरे श्या अनर 
पट्ेषगा-यह तजन कयर पष रै फ इन्तकाठ जायदाद मर्दना धिपः द्व 
भिय न कर्ने इन्तकाठ के यिख्छुढ माजापन नही ‰, यिन वट र्णी उसी 


क्र नाजायज देगा ॐ जित कद्र उत कै उध्थिच्चे गुमेदिन फे जस्थिते नुषसान 
पटुचत्ता है. , 


अ 


२८ ` ( एक्ट इन्तकाठ जायदाद 









दफा ११ जव किसी जायदाद के इन्तकाल 


शासे छिखाफ उस दक ये 
ल क वक्त उस जायदाद 


| इस्तहकाक कदे तोर पर किसी शरस के हक में 
| पेदा किया जवे मगर उस इन्तकाल की दइवारत | 
मे यह्‌ हिदायत हो कि एक खास तौर पर उस्न हकं 
| का इस्तेमाल किया जाए या उस्ते फायदा उठाया 
जवे, तो वह भुस्तहक इस वात कौ होगा फि उस 
| हक को हासिल करके इस तरह सफर करे कि मानो 
| ठेखी कोई हिदायत उस इवारत मे दुजं न थी-~- 


मगर इस दष््ाकी किसी इबारत से यह न 
| समम्ा जविगा कि उस्से उस्र हक मं नुकसान पह- 
. | चेगा जिस्के एतवार पर को शख्स एकं जायदाद 
| भेर मनकला से माकूल मनापा पने के लिये 
| उसी -जायदाद्‌ ॐ दृसरे हिस्से परं कब्जा रखकर | - 
फायदा उठनि मक रूकावट करेया किंसींको 
एक खास तोर पर उस्से फायदा उठने पर मजवृर |, 
करदे । 








त श्रीह `, , € 
पिछडी दफा ओर इस दफा मे यह फर्कदैकि दफा १०की द्‌सेजव| ` 
| दन्दफाख मदी इतै लगे . जति जिस से सुन्तकिकु ञखेह या उम .का कायम | 
सुक्ताम क तैर से इन्तकार किये ए इकः को मुन्तकिड कने से येका जनि 


ग, ४ जक ९८८९४०4 ड १८ 





देम श नाजायज होगी, ओरञ्स दफा मे यह क्म रै किंजव किसी 
जायदाद का को$ ह सुन्तकिंठ करदियाजतरि तोदेसे इन्तकाठ के साय इस 
किम कीक्ष्प नाजायज रोक फि उसदफका इ्तैमार यानी उपयोग एक 
खास तरीके पर किया जाए 





















इर यत मनाई इन्तकार वभैराः-प्क हिद्‌. वसीभत करने बे 
ने अपनी कुड जायदाद अपने छ्डको केनम वसीत कर दौ ठेकरिनि उसने 
ससअतनामा मे यह रात दज किया कि ठडके भरीस सार तक उस जायदाद 
वरगाड। न करै-तजयीज है कोट यह करार पारि इसत किस्म कौ मना कै 
चरत श्त मुन्द्रना वदतनामा नाजायज दै ओर ख्डके, फौरन जायदाद का 
यटवाडा कसे के हकदार है (इ द ¶ि कठ्कत्ता जिल्द १ संफा १०४ भगवती 
देशे-बनाग-परोकानाथ सरकार ) किसी जायदाद का मालिक अपनी शन हयात 
मे इकयए्नामा के जसयि से अपने वारसि को अपने मरने के वाद जायदाद का 
वटवाडा कटे से नहीं रेक सकता है ओर रेपी मनाई की. रातं किसी मुन्तकिख 
अचह या घारिसि पर पाबन्द्‌ न होगी ओर न बह वजस्थि वदरिरानामा या वसीअत 
नामा के दसा कर सकता है ङ विसी दूसरे शख्स› को जायदाद मे तो पुण हक 
दे दिया जि मगर उस्पर कवजा रवकए उस्ति फएायदा उढनिके बररिमे रिदी 
किस्मिकी दाते दै करे [इ सख रि कठ्कत्ता जल्द ६ सफा ११६ रणिन्द्रदत्त 
-- नाग--शाम चद्‌ मित्तर ] इसी तरह प्र इस शरिस्म का इकरार नाजयज दोगा कि 
जेस्के सूति खरीदार ने ठगान न वसु करने, या बटवाडा न तट्य करने का 
ठहरा किया या यहकौड कियादहोिवह जायदाद को रहन यायै म 
येमा [ इ दा ९ अलात निन्द्‌ < सफ ४९३ महरामदाल-अनाम-अजुभिया ] 


दफा १२. जव किसी जायदाद के इन्तकाल् 


रात निसनत वद सेने न = ~ 
स मे यह शतं या केव्‌ शामिल 


वोक्षेस कले इन्तकाटके का जाए के उस जायदृदि का 
कोद हक, जो किसी शख्स के फायदा के वास्ते स्ख 


"शि 


८ 


~ -- = ~ 


ड़ गया हो या उसे अता किया गवा दो, उस | 


६० ` , '(ए्टं इन्तकाठ जायदाद ~ ` 












सूरत स साकित द्यो जायगा फि जव वहु शरु 
हौवतिया हये जाए वा जायदाद्‌- के इन्तकाल 
सफ की कोशिश करे, तो एेसी शते या कैद नाजा- 
यज होगी-~ 

इस दफा की कोद इवारत किसी ठेका-की 
देखी शतं से ताल्ल्लक न स्खेगी जो ठेका देने वलि 
या उन शख्सों के फायदाके वस्तहोषकिजोठेका 
देने वादे के जरिये से दावी करते हो-~- 


.{- त श्रीह 
कानून माहदा, एक्ट न~ ९ सन १८७२ ई ०, की दफा ९१ मे उपज 
५ दोवाय्या” की तारीफ इस तरह पर की गई २३- “वह शख्स दीवाध्या कहा 
जवेगा जिस ने मामू कासेत्र मे अपने करय की अदाहि करना वन्द कर दिया 
हेयाजेो वस्यै की अदा$ करने के काति न हेवे'?-गजस्य कानून इद्गिस्थान 
जायदाद के खरीद करने बारे से यात चीत करना या उसे चेचने की गरन से 
जायदाद की माछियत सुक्र करने के च्यि किस शस्स को बुटाना ^ दन्तका 
की कौशीग मे दाधिक नही दै 
| अदलादागाद हाई को ने यह तजयीज कीदहैकफि दफा १० के मुक यह 
दफा सी इन्तकारु जायदाद बजय्यि फैठ फरीकैन से ताल्टुक रखी दे छेकिन अगर | . 
जायदाद ऽजराय डिगश कत दौरान मे सुन्तकिठ की जवि तो इस दफा के अहकामात 
खमूनदहेगे 
ः [कद १९ (न्व 
द्‌फ१-१ जर्बं करका जायदाद के इन्तक्ाल 


$ ५ 


स्वकाय चन र की रसे उस जायदादमे के हकं 
एसे. शख्पं के फायदा के लिये पदा होता होकिजो 


स 


५ 
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| कै वक्त मजद्‌ नरद्ाहु अर वहं हुक् 
किंसी रोर हक के तवि होवे, जो उसी इन्तकाल 
बीरू से पेश्तर कायमहो चक्ाहै,तौ वह हक जो 
शख्स मजरर क पछायद्‌( कं सय कायम च्या 
जवि सस्र न रख॑गा तदाए उस दरत म कंजव 
{ वह इन्तक्ाल कर्न वलि क जाददाद्‌ म वाक्रा 
के कुल हकं प्र हावी (यानी लागू )हेवे-- 
तमाल 

| रामदत्त ने कुछ जायदराद्‌, कि जिरका वह्‌ खुद माङिक 
भिवलाल के हक मै वास्ते फायदा अप्न वो एक ओरत 
के कि जिसे साथ वह दादी करने वाटाहै, इस शग 
„~ - पर सुन्तकिल किया क्रिरामदत्त वो उक्त की आरत 
श्रपनी श्रपनी हयात तक काविज रहः ओर पसरमादा 
के मरने पर रामदत्त का बडा छ्ड्का जोउस की शादी 
' से षदा ह अपने जीतेजी काविज रहै ओर उस के मरन 
पर दूसरा लडका रामदत्त का काविज रहैगा-रेी हाङ्त 
म वह क्त जो सव से वड़े लडके के फायदा के चल्यि 
कायम करिया गया है असर न रखेगा क्योकि वहं वाकी 
वचे हुए उस हक पर खागू नही होता जो रामदत्त 
को जायगद्‌ म राक्षर हे- 


तच्रीह । 
ˆ मरतञय षन दफ़ाकायट्‌रै ङि जव कं जायदाद इत स्तर सुन्नकिढ १} 
जये कि उनम मिस जति दाएसमे नाम एक दकवेदा किय यथि दम शन फे 


गि 1 षिन 






9. {ट एक्ट इन्तकाल जयदा - ` 


५५४ (~ [२ 1 र 0४०२ ८ 
सर्त म साकेत हा जायमा कं जवं वहू शर्त | ` 
देवलिया हो जाए वा जायदाद , के इन्तकाल याः 

४ 4, „> कि क, 
सफं की कोशिश करे, तो एेसी शतं था केद नाजा- 
यज होगी-~ 

इस दफा की कोष्ट इवारत किसी ठेकाकी 
देसी शते से ताल््ञक न सखेगी जो ठेका देने वति 
या उन शख्सोके फायदाके वस्तेहोक्षिजोटठेका 
देने वादे के जसिये से दावा करदे हो--~ 
{~ त श्रीह 

कानून माटद एक्ट न ९ सन १८०२९ ई० की दफा ९६ मे ठफ्न 
५ ्षेवायिया” की तायै वस तरह पर की गै २- “वह शरस दीवाध्या कहा 
जवेगा जिस ने मामू कारोवार मे अपने करयं की अर्द करना वन्द कर दिया 
होयाजो कज की अद करने के काष्रेर न दमे “अजर्य कानून इद्रटिस्थान 
जायदाद के खरीद करने षके से यात चीत करना या उसे वेचने की गर्न से 
जायदाद की माछियत सुकर करने के च्यि किसी शख्स को धुख्वाना ५ इन्तकाठ 
की कोशी भे दाक्षि नीद 

अदाहावाद हा कोद ने यह तजयीन कीरै कि दफा १० के मुवाकिकः यह 
दफा भी इन्तकार जायदाद वजये कैर फरीकैन से ताल्दटुक रख है ठेक्रिलन अगर |. 
जायदाद इजराय दिग के दौरान मे मुन्तकिठ की जवेते रस दप के अहकामात 
खगूनरगे 

दफा-१३ ज्व किप्ती जायदाद्‌ के इन्तकाल 


न्तका वर्क शर ‡ र 4 = © 
द न९ कारू त उत जायदाद मकाद ठक 
ठेते शरुपं के फएध्यदा फे लिये पेदा होता हो फि जो 


\ नका त, 
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| के वक्त मौजृद्‌ नरहाहो, चनौर वह हुक 
किसी ओर हृक् के.तावे होवे, जो उसी दन्तक्षाल 
दी रूसे पेश्वर कायम्रहो चक्ाहेःतो वह हकजो 
4 शख्स मजकूर के फायदा के सिये कायम किया 
जयि असर न रखेगा सिदाए उक्त सुरत मेकिजव 
चेह इन्तकाल करने वत्ते की जायदाद मे वाकी 
के कुल हकत प्र हावी (यानी लाग्‌ )होवे- 

तमक्षल . ` 
रामदत्त ने कुछ जायदाद, कि जिसका वह खुद मालिक 
शिवलछाल के हक मेँ घास्ते फायदा अपने वो एक ओरत 
, के कि जिसके साथ वह शादी करने वाला, इस शार्वं 
, , पर समुन्तकिर किया [ऊ रामदत्त वो उस की ओरत 
श्रपनी सपनी हयात तक्‌ काविज ररह, ओंरे पस मादा 
के मरने पर रामदत्त का वड़ा ल्डका जोउस की दादी 
' से पैदा हो अपने जीतेजी काविज रहे ओर उस के' मरने 
. पर दूसरा लडका रामदत्त का काचिज रदेगा-रेकी हात, 
स बह हकर जो सव से बडे लड़के के फायदा के लिये 
कायम्‌ क्रिया गया है असर न रखेगा क्येकि वह्‌ वाकी 
वच हुए उस हकं पर खाम्‌ नही होतादहं जो रमदृत्त 
को जायदाद म हास्तिर है-- 

तशरीदहः 
मतख्च इम्‌ दफा का यह रै पि जव को जायदाद इस तष्ट सुन्तकरिट क 


›| जवि करि उस्म किसी जति शख्स के साम एक हकर पैदा किया -जवि रस सर्त के 
रफ 11 प 


{ 


9 > ( एक्छं इन्तो जायददं 


कि जव तक वह शख्स जीता रहेगा उत्त जायद्राद प्र अपना कन्जा रखकर 
उससे फायदा उट्तरेगा, वाद्‌ मरने उस के को$ दूस शल्स ज उस वृक्ते, पैदा 
| नी इवा है उस जायदाद पर काचि हौ कर उस का सनाफा पयेगा-इस दफा की| 
ससे रेसा इन्तका नाजायज करार दिया गया है जेसा कि तमसी फे पढने से| , 
माम होता है-मुमकिन है कि रामदत्त को कोई ल्डकाषि पैदा न दहेवे या अगर|. 
पेदाभ देवे तो छेः डके के पदे शे वडा ट्डका मर जवि, ^ 


` दका १ कोद इन्तकाल जायदाद रेस 
कायदा षिाफ इत्तमरर॒इदतेहुकाक के पेदा करने का असर 
नहीं रख. सक्ता हे जो बादर हयात एकया चदं 
शख्स के, जो एेसे इन्तकाल की ताशैख को जिं 
रहँ हौ, अमल मे अवेगा सौर जो किसी | 
की नाबालगी की सुदत के वाद्‌ अमलमं श्रविगा 
ओर जो उस सुहत के खतम हो जने पर जीता, 
हो रौर जिस्फे हक मे यह शतं हो कि जव वंह पूरी 

उमर पर पहुचे तव हक मजकूर का मालिक होवे- 
। तशरीदह । | 

इस दफा के रू से कोई जायदाद इस तरह मुन्तकिठ न की जवरेग कि निस्ते 


हमेदां ये च्थि रस जायदाद कै इन्तकार के व्रत किसी ष्म की 
मन की जवि-हर शत्स अठरा सा की उमर मेँ वाग समन्ञा जाता दे 
















इस दफा का मतख्व इस तमसीर मे भियादा साफ़ देता है फ समद्त्त ने 
एक जायदाद -शियदत्त को उस के हीन हयात के च्थि, इस अर्त॑पर॒मुन्ताफठ किया 
ङि दिवदत्त के मसे प्र बही जायदाद्‌ रमठ के शेन हयात के ध्ि ओर वाद मले 
रामखठ्के उसकेवेटोमुंसेउस वेदे कोशेजयि जो पस्य से परठि पर्ची 
साठ की उमर को पटच जने-गियदत्त, चर रामटाठ दोनो के सामने रामदत्त 


न ध्रतन <<८२५४० } " 3 त 
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गुधोमी किस्त मे सेमकिन -है.कि वहं वेदो रमार क्रा जो संसै दिके पर्चीस | 
चरस शी उमे पठने . गिवदत्त-के मले के वाद पैदा हेपे-खौर यह भी सुमविन | 
है कि वहे उ्डवां जिगदते' यो रामखाठ म से जिया जिन्दा रहने वटि कौ | 
ताधिस मौत*से अरा “बरसं ~ तक पीस बरस कौ उमर को न पट्ने--स स्यि | 
यह्‌ मुमकिन ~ है फ्रि जायदाद ˆ कु पिटकियत का चक नि7ठत्त व^ रामर । 
स्यात से वृटकर ओर रमा फे वेदे की नावाटगी तक्र पुल्तश रदेमा तो देक 
हालत मे इन्तफरंख बाद मस्ने रमलट के नाजायज सममा जव्रिगा : 


ˆ -यह दफा इस 'उसृक पर कागम॑ कु गट है क जुषदाद एक मूक यसे" से | 
जियाद्‌। के लियःपावन्द न की जपे-खैर {इन्त्फराठ ,मे वहत ता * रूकविट चतर । 
केमोकि-कानून कौ यह मनदा है क्षि जायदाद को एक के कलजना भे दृसेरके | 
कमजामे पिरती रहे, एक शि जगह न कायम रहे | 


दका १५. -जव किसी -जायदाद्‌ के इन्तकाल्‌ | 


भम र भः 


कतक नतक ज यर कीं कले को क उस में चन्द्‌ | 


के दफा 


„१६१४ केन्य तिदे लोगो. के फिरके के फायदा के 
लिये ,पेद्वा.किर्था "जवे ओरं उस -मिर्केमे से रोईै। 
कोड" शरूसो- के "लिये ` बह ववजह्‌ कायदा मुन्दु- | 
द्रजा दफा १३ व १४ ` के वे्रसर हो जवे, तों इल! 


फरक के [सय वर्हुष्टङ्घ वे असर समशभ जवम 
५४ {1 [` ~ च "यहु त 
} क्फ क.मततटम्‌ टं है जमु को (दफेकाठ रेते चद शसम के नाम 
क्षिया.ज.जिन . भे किसी.-एक-क कृ. म पट त्तका , अनद्य -खटकाात ! 
द भद भष्के वेः सकनर हैते इन्तकोठ ' मजकुर इस "दगा क्षौ ^ ते] 
ध्न स्म सस्ता ह~ मदरट मक्षा जिगा {जोर ` मुक 7 ह जप्रदाद : 

करी फा ङु र्भ, -दासिर दग लय द द्श्् 1 (द <, 


स द्म -दटप्ज ५71 ४9 --टै- गिह यानी 
सम 9 511 त प वः # ४ 0 भ | 


# 


1 7 


4 न ~ व "~~ ~ 
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६२ , . (एक इन्तकाढ जाद र 























कि जब तफ वह्‌ रास्स जीता रदेगा उस्र जायदाद पर अपना कन्जा रखकर 
उरसि फयदरा उठत्रेगा, वाद मसे उस के कोई दूसरा शष्स जो उस वृक्त पैदा|' 
नहीं इवा है उस जायदाद पर काव्रिज हो कर उस का युनाफा पंमिगा-इस दफा कौ | 
ससे देसा इन्तकाठ नाजायज करार दिया गया दै जसा कि तमसीठके पठने से 
माम होता हे-मुमकिन है कि रामदत्त को कोई ल्डकाशे पैदा न देवे या अगर|. 

पेदा भे देवे तो छेः उडके के पे ट यडा छ्डका मर जवे, 


, दका १४ कदे इन्तकाल जायदाद रसे 

कायदा विम इत्तमर इर्तेह्‌काक के पैदा करने का असर 
नहीं रख. सकता है जो बाद्‌ हयात एकया चद 
शख्प्ौाके, जो एसे इन्तकाल की ताशैख को जीते 
रहे ह, यमल मे वेगा श्रौर- जो किसी शख्प। 
की नाबलगी की म॒दतके वाद्‌ अमलमे श्चावेा| 
| च्रौर जो उस सुत के खतम हो जनि प्र जीता 
हो च्रोर जिस्के हक मे यह शतं हो कि जव वह पृरी 
उमर पर पहुचे तब हक मजकूर का मालिक होवे-- 

त शरी 

इस दफा के रू से कोई जायदाद इस तरह मन्तकिख न की जगिभे। कि जिससे 


हमेशा के च्यिउस जायदाद के इन्तकाठ के वावत किसी क्ष्म की 
-| मना कौ जवि-हर शरस अठारा साठ की उमर मँ वाग समन्ना जाता है 


इत दफा का मत्र इस तमसीठ मे जियादा साफ दता है कि रामद्रत्तने 
एक जायदाद शिगदत्त को उस के रीन हयात के ्ि, इस दा्वं॑प्र॒मुन्ताकीछ किया 
गि शियदत्त के मरने पर बी जायदाद्‌ समडाठ को शेन हयात के थ्थि सर बाद मग्ने 
रमय के उसकेयेषटौमेंप्चेउस वटे कोशैजवे जो सरसे परिठि पचस 
साठ की उमर को पटच -जोे-दिपदत्तः जीर रामटाड दोनो के सामने रामदत्त 


1 


८.9 १.44 वा. 
= भिति माज कन 


1 
मर्‌ गया्देा हकत मे मुम्िन रहै कि वह वेर रमेाठ का खो सद्र से वदिटे पचीम। 
अरस फी मरको. प्ते ~ रिवदन्न -के मसे के वृद पैदा हेरे ओ यह भी मुमकिन || 
है.कि वहं डका शिदर्तं यां रामरठ भे ते जियादा जिन्दा रहने वे कौ | 
तारख भत, “से अठारा “उरसं: तक पर्चीस बरस कौ उमर कोन पटुचे--इस च्यि | 
यह मुम्रिन .दै पि जायदाद -की मिठ्कियत का ह्र रिवटत्त॒ व *रामटठ, कु | 






दल्भ इन्तक्राठ याद्‌ मसे रामे के नाजायज समस्ना जवरेगा * 


[1 
५ = ~ ~~ ( ~ ~ ~ ~~ 


* "यह दफा इम उसूुठ पर कायम कौ ग है'फि जायदाद एक मकरूठ अस्स से ( 


ए देफां १५. -जवक्षिसी जायदाद के इन्तृकाल्‌ | 


शेत्तकाठे वटक चन्द | 
कजिन से फोर र क छस्‌ काद्‌ हकः उक्ल भचन्द्‌ | 


१२ब ११ केथन्द मते ~ लोगो के फिरके के फायदा ऊ | 


~ “~ 


लिये ,पेद्रा.क्तियां ` जाव्र जर उक्त रिरकेमे से ऊष | 
के शर्सो- के ,जिये  चहः-वचजह- कायद्‌। मुन्दु- | 
द्रजा दफा १३ व १४ ` के वेसर हो जाचे, तो कलत | 
फिरके के. लियं वहते वे यसं सममा जवेग~ | 


^ 7 द; त्रं शरीः 
] 5} ऋ फा का-मतट्न बद रि जनृको$ काक देसे चद शषौ के नाम | 


५ भिया.जो जिन मूस किसी-एकके ख भ्र, बह उतकट [नरय. -अहकमुत 
दफा १६ १४. ये अनर है ते उन्तकाटं मजकूर इम "दां कौ ख स, 


श्व सत्र रसा र दके "मेद समरो जविगा + भोर पुति दी दु जद 
मक्र कुठ चक नदि र ~ रह" = शः 

(2 दस्म“ क ४१. < की ग्द यानी | 
12 42 > ४) 4५ ध शल ५: 








५ 
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(बा क ~~ ~= ~ 


कोककय -  = 


| इत्म या तिजारत्त या तनदुरुस्ती या हिफाजत की 


५४ ( एक्ट दम्तरकोछ नायदद्‌ 


द्द १६. जवकोद हक दफा १३; १९ 
वतर जे वाद रदसेने १५ मं लिखि हर कायदा की 


त 
श्ण ° "= वजह से वेश्चसर हो जाए-तो 


वह्‌ दस हक्क भी, जो उसी मामले से पैदाःहवा 
| शरोर निस के निसवत यह मकसूद होवे कि बह 
पटले हक के खतम या वेसर होने पर द्रमलमे 
आवेगा, वेश्रसर हो जाता है-- - ॥ 
तशदयीद् 


इस दफा की मत्व यह है करि जव एक ह भामे की, से. किसी जायदाद 
ओं क दक्ष कायम पयि ज्व, यान एक हक वह कि जो "पिके अमल मे अपरि 
खर दसस हक वह छि जो पदिठि दक के वाद भे असर. रसे ्नीर्‌ इन्तका' करने 
चाके की मनां यह हवे कि अगर पहः इन्तकाछ व्िस्री वजर्हसेरद होजवितो 
दसय इन्तकाठ अमऊ मे अविगा-पस रेकी हाठ्त मे अगर परिखा इन्तकाक उन 
कायदरौ कीरूसे,किजिन का जिकर दफा १९३ व १४ घ {९ किया गयां“ 
नाजायज करार दिया जोव ते दुरा दन्तकाटं भी चे असर 5तसैव्वर> किया 
जिगा क्योकि हर इन्तकाट कावि तकसीम नहीं होता है- „ ^~ “~ = 


दफा १७. जं जो कैद.व..रुकावटे दफा.१४ 
जो 
सक 9 व 3५ व १६ .दजं हे वे सब उस 


बलक्यानवे ` जाथदाद्‌ से ताक न रखेमी कि 
जो खास लोगे के फायदा की गरज से मजहब या 
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तरकी के लियेया. किसी ओर गरज से, किजो 
हैन्सान को फायदा पटहुचावे, मुन्तकेल की गई हो-- 








~~ न ~+ 


४. तडा री.हं 


इस .द्ा के पठने से यह्‌ मतटंवर निकट्ता है किं जब के जायदाद चरती 
यों मजी" फामी ` के "वस्ति दीर्नमे श ` जतरिया सुन्तकिठ की जत्रेलतो रेते 
| मेवे कायु न॑हेगी ` जिनका जिकर दफा १४ व १५बो ११ 
मैत, चार विसम होप रै -( १ ) वह शरत जिति गरीतरी च कगार्छौ 
को मदद [र्ती 2, ( २ ) वह खेरा भिस्ते इत्म परिया फी तरयी हषी ई, ८ ६ 
वह सेरात "सस्मि मजदय यानी धमै की व्ठती हषी दै, (४) वह खिरात 
जिस अम कैर धर रोगे को" फायदा पहुचता है-नीचे स्थि कामो केवस्तिजो 
इन्तेकाठ-किसी जायदाद ‹ का तैर .वखिश के रिया जपि वह जायज तस्ैन्व्‌ 
किया जनेगा -सदा्रतै कै चास्ति, यानी जरौ सव मुसाफएरो को गुप्त भ खाना तकसीम 
किया जाता दै, मदिर यामूर्तिं के नाम जायदाद का इन्तकाठ करना (देखो ई 
खा, रि वरमह जिल्द ८ सफा ४१९), मजहबी या चरती कामौ के वास्ति वक्फ 
योनी जायदाद का सिपुदै करना ( देखो मू इडियन अपील जल्द २ सफा ३९० ), 
किसी अस्तार की प्रसारय के वस्ति को जायदाद सुन्तकिठ करना जायज दहै 


देतो वगा, खा पिपेष जित्द १४ सफा ४४२]; सि आम तैरप्र धर्म के । 


वास्ति किसी जायदाद का इन्तका करना जायन होगा [देखी इ ठा रि. 
यम्ब जिच्द्‌ १८. सफा १३६, वइ ला †. वर्वर जिद्द १७ स्फा ३९१] 
दकरिन जेन मन्दिर वे पुज्यो यागीरनो की प्रख्य केय्यि किसी मद्‌ का, 
कायम करना कानून के मुताव्िक जायज देगा {इ द रि वम्र भिद ८, 
सफा ४६२ } - ति 

दुफा-१८. - जघ किसी जायदाद के इन्त- 


कज 


` नमा से ऋ दिदावत ¦ कग की शर्त मे यह्‌ हिदायत हो 
कि चमदानी'जो उसं जायदाद से वसल दवे जमा | 
सखी जाए, तो देसी हिदायत रद होगी ओर जाय- | 
दाद्‌ उस तरह पर सफ की जविमी कफि' सानौ जसा 
[रने की दिदायते नहीं की गहै थी-- . !‡ ` 


= [1 क अ ० = म 


9 न 
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[1 ~ १ भ 


















९४ € एक्ट इ्तकाड जायदाद " 


द्ष्ां १६. ` जब कोह दफा -१३ १४ । 
















इन्तकाल जो चाद्‌ षद हेन लिखे हर. कायदो. की 
पठे इन्तकार के अमल 
स आता है वजह से बे्रसर.हौ जाए, तो 


वह्‌ दूसरा इक भी, जो उसी मामले से पेदा-हुवा 
ओरं जिस के निंसवत यह मकसद होवें कि वह्‌, 
पहूस हक क खतम या बञ्रसर हानं पर अमलमः 
श्रावेगा, बेसर हो जाता है- - - 
तश्रीदहेः 

इस दफा करां मतख्व यह है कि जव एक धि-मामले क्री, रू से, किसी जायदाद 
, [म कै हक कायम कथि जावि, थानी , एक हक वह फि ज पिके अमरु में र|, 
सीर दूसरा हक चह कि जो प्रट्छि दक कै वाद .मे असर रखे _ जीर इन्तकाठ' करने 
चे की मना यह देवे कि मर पहव्यइन्तकाठ किप्नी बजहसेरद होज्छेते 
दूस इन्तकाठ अमरु म यवेगा-पस रेरी हाठ्त म जगर पहिला इन्तकाठ़ उन 
कायो कीरूसे,किजिनकाजिक्रदफा १९व १४ व {दम कियागया-दहै, 


नाजायज करार दिया जवै तो दूसरा इन्तकाड भी वे असुर 5तसैन्वरः किव 
जोवेगा क्योकि हर इन्तकाठ काबिठ तकसीम नदीं होता.दै-. ~. ~ 


दफा१७. जोजो कैद व्र .रुका्ररं दफा.१९ 
सवक सकने च 4५ व १६ .दजं हे वे स॒व उस 
वासते किया जते जायदाद्‌ स ताक नं रखेगी कि 
जो श्राम्‌ लोग के फायदा की गरज से मज या | 
इट्म या तिजारत या तनदुरुस्ती या हिफाजत की | 
तरकी के ल्यिया किसी ओर गरजसे,किजो 
न्सान फो फाचदां पटैचावे, मुन्तकेल की गहै हो-~ 




















~, ~ “ ~ नतश्च ५. 


५ त दफा के पठने से यह्‌ मतठव निकठता है कि जब को$ जायदाद | 
याँ मर्जदवी'कामे ` के" "वस्ति. दनमे है जत्या सुन्तकिठ की जत्रेःतो दते 
इन्तकाछ "मेवे दति खयू न्‌ होगी (जिन'फाजिकरदफा १४ ष १५ १९१ 
है-िरात, चार विस्म फी होती दै -( १ ) वह-खेरात जिस गरीबो चव करायै 
को.मदद ङती. रै, ८ २ ) वह-खेरात भिस्ते इत्म विया की तरकी होती दै, ( १ ) 
बह शेरत । "भत मजहय यानौ धर्मे कौ बढती रोती दै (४ ) वह चिरत 
जिस्त ओम सीर पर सेरौ को फायदा पहुचता देनव जि कर्मो के ब्तेजो 
इनतीकाठ किसी जायदाद का वत्तौ चखा के किया जरि वट्‌ जायज तसैन्वर 
जिया जरेणा -सदावतै कै वास्ति, यानी जहां सव मुसाफरो को सप्त मँ खानां तकसीम 
किया जाताह, मदिर या मूर्ति के नाम जायदाद का इन्तकाठ करना (देखो इ 
ख र बम्ब जिल्द ८ सफा ४२२), मजहवी या खरती कामो के वास्ति वक्फ 
यानी जायदाद का सिपुदं करना ८ देषो मूसे इडियन अपाठ नजिल्द्‌ २ सफ ६९.० ), 
फिसी अस्पताठ की परवाश्दा के चास्ते कोई जायदाद सुन्तफिड करना जायज दै 
[ देखो वगा, ढा रि शित्द १४ सफा ४४२ ], सिफ़ आम तैरपर धमे के 
वपते किसी जायदाद का इन्तकाठ करना जायन होगा [देखो इ ठा 
{ व्व जिल्द ! < सफा १३६, द्‌ खा. र. वमव भित्द १७ सफा ६९१] 
छेमरिन जेन मन्दिर वो पुजरि्यौ यागर्ीवो की परनाश्ड केच्यि किसी मद्‌ का 
|! कायम. करना कानून के मुताविक जायज होगा [इ ख सि बम्बू जित्द ८ 
सफ ४३२ ] 

„ ` दफा.१८. जव किसी जायदाद के इन्त-| 
` जगा ऋं ददतः" काल्‌ की शर्त से यद्‌ हिदायत हो, | 
क स्मदि जी उसं जायद्‌ाद्‌' से वसल हवे जमा | 
रखी गाए, तो देसी हिदायत रद्‌ होगी रौर जाय- 
दाद्‌ उस तरह्‌ पर सफ की जवेमी फि स्ना जमा 


[रने की 'हिदायते-नहीं की,गई थी <; " 


[म क (अ >~ ~ 
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मसतसनाः--जव् जायदाद ओर मनकूला हो या जव यह्‌ 
| हिशयत की जषे-किं अमदानी का जमा . रहना. तारीख 
| .- इन्तकात्म से. दरू. होगा ,तो ,एेसी हिदाृत .सिफ व्रत 
| “° उम्‌ कद्रनआमदानी.के जायज हिगी जो तारीख सजकरुर 
;-5" » के वही रकः सार के रन्द्र जयदीदं 'से वसूल आद 
| ` द्ो क्षीर इत सांछ ॐ ' खतम हनि ' पर वह जांयदीद्‌ ओर 
ध वह आंमदानी-उसी तरह. पर सफ,की जवेगी, कि.मानो 
|, भियाद खतम होगहई है क्रिःज्िस मियाद्‌-तक आमदानी- 
7, 7, जमा करने की हिदायत वधै गङ्ूथी-- 


॥1 











+ ५1 


~~ | 


त. (2 4५ 


4 . 
„ ^ इस दफा का मत्र यह्‌ है फि जव ` किसी जायदाद का 'इन्तकाङ ,इस दर्तः 
। छ माय-किया जति कि उस जायदाद की आमदनी , जमा यानी ,छकद्य रहे, ख्य 
`> की जयि "तास दफा कै भवैमूनिव देसी गै नाजायज ‹ 'सेगी-“अच्वरत्ना दो सूरत 
|. ॐ छोडकए ओर इन दीर्नौ-“सूरत मे भौ सि एक साठ की आमदनी ` के वावरतं 
| {प गै ्नायज , समी जोनेगी -{ १ ] ज जायदाद नेर मनकूछा रे, [-२ ] 
] लव अ प्रदनी ताधैव इन्तकार से शुरू. दो ओर एक सार मर क्रे वाद उस 
| [मदनी का खयै करना ुन्तषिक अह की मरजैी प्र॒ दोगा-तमसौक, रामदत्त ने 
| वदत्त के नाम॒ एक मजा इस दात पर सुन्तकिक किया कि कुरु आमदानी उसः| 
॥.मैजा कौ दस सार तक जमा की जात्र-गिगटत्त वाद गुजरनें एक . सार. के कुक 
आमूदरेनी-जीर मजा दोनो कै पने का हकदार प्रा; अगस्वे आम “कायदा यह 
क्र टूर जायदाद का देनेवाच् उसके राय जी गर्व, चारे लगा सकताहै- २» ग 


~ द्छा,9<€ -जनव्‌ वर्‌ कक्तं इन्तकाल जायदाद 
गणा. हव कद्‌- हुक उस जायदाद म-केसी- 


‡ 


गरसते लिये सकर . कर दिगा जावे्मोर,. उस में 


[। 


पसि बति का कवं सफ नु; हाक. क्रिप्. वक्त 


[ति 0) वि 
क न व मय, 
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५ 
(द 


गिः 
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८ "= ६ 


ल न ज = वम 
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“ न ` ध,सन १,८८२.६०) ६७. 












दस्तक. सेःफायदा"सिलेनाः यादस बात की |. 
सफ की जाए ऊ वंह दंस्तेहकाक फोरन या किसी |` 
पसं वाका क जहर म ्ान.पर अमद मश्षार्वगां 
[क्र्वजसूछा जहर अना जषूय अमरदहा, ता एला 
हालंत"मं यह्‌ सम्प जवेगा कि वह्‌ हक उत 
शख्स. को हािल हो गया, सिवाए उस सूरत मं 
क्षिं जवः इन्तंकाल की शेरत से कोद" दूसरा इरादा | 
1 विलासं इस्के पाथा जवे- - 
"~ वहू इस्तेहकाक कि जो हासिल दहो चका 
मृन्ताकूल अह क, छव्जा पान स पहल, मर जान 
। क-वजहु साकत याना ननं हां जाचमा- 
तसरीद्‌. 
इन्तकालं करने बे का यह-इरादा फि कोई दद क्रा दापि 
करना साकित हो जावे इन्तकल नामा दी ेसी धर्ता 
सेन निकर सकेगा कि जिन के जवि से इन्तकारु मज- 
कूर से फायदा उठाना सुत्तवी किया गयाटोया जिनके 
रूसे उसी जायदाद मेँ कोई हक पे्तर से किसी दूसरे 
‹ शरूस.को दे दिया गयाहो याउस के वासतेरखछोडा 
गयादहो, या जिनके रूसे यह्‌ हिदायतं टेवे किं आमदानी 
ज्ययदाद ष उत रोज {तकं जमी रखी जाए कक जच उस 
से न्ना उठाने काः वक्त-आन पहुचे, या जिनमे यह्‌ 
सखिला येकि अगर एकः खत चमर वक्रे श्वेतो 


( 


३८ ¦ (एक्ट इन्तकाट नाधदाद्‌ , “ 





: वह्‌ इस्तेहक्राक,किसी श्रीर्‌. शरुप.'को पर्चेगा-- ˆ 


- - ~, त--शम्री हः - क 
, जव कोई जायदाद इन्तकाट की जि ओर ' इन्तकाठ क - खते फिसी , कषस "के 
स्यि को द पैदा फिया जये मग्र इन्तकाटनामा कौ क्तो से यहं ना" पाया , जाता 
हौ कि वह्‌ किम्‌ वत्त सै भम म अयेगां याउस' कीः "शर्त सै यंह साफ भत्व 
| छः करि दन्तका मजकूर की यरस्र पौरिनिन्या किसी प्रका के. 
जनि पर मख मे अर्येगा तो रेसी दात म यह्‌ समक्षा जविगा कि ईन्तकार त्ति 
बले फो यह ह हासि हो गया-अमर वके रेसा रोना चार्थि कि भिस्वा चै 
जाना जद्री वात है, मसटन, यह क्स कि किसी शतस. केमते पर हन्तकाः का 
असर होगा, सयो कोई शष्स हेया कभी नही -जीता र्ट सक्ता है; कमी न्‌. कर्मी 
जरूर भेरेगा-इस दग्रा के दूसरे फिकरे खी रूसे वह दक कि, जो दासिल' हौ" चका 
हे -इन्तकाट स्ने षठेके मरनेके साथी मिटे नही, जोतादै यष्टि रेसेः जस्स की 
मीत के वाद उस के वारसि उस उत्तेहकाक -से उसी तरह पर आयदा. उठयेगा-- [कै 
निस तरह इन्तेकाट लेने चाद्य उस्सि सुनाफा छेता-ङस फिकरा के पटने से साफ़ य॒द्‌ 
पापा जाता ई किण्व दक्ष ज सासि ले चुका हैः कावि तकसीम ना कापि इन्तवाठ 
समूला जवेमा [देख इ डा रि कटकत्ता नित्द-५ सफा ९९ 7 ६३] इसं दफा | 
,[ की ससश इवारत के नीचे ज तशशोह दर्यं है. उस में यह हवम. नै कै, मीचे टिसी 
वातौ से यह भतख्व नहीं निकाल्ना चाहिये छ हक सिट नहीं दे चुका ई -(१) 
एसी श्ततै कि भिस्के रूसे जायदाद से सुनाफा उर्योना सुत्तथी क्रिया गया [देखे 
इ. ख॒! कटठ्कन्ता जिन्द ८ सफा-२७९.-] वट दातं -फि जिष्वे जसे से उसी 
जायदाद मे पट्छे शी से किसी दूसरे भद्भी कोदेदिया गया याऽस फे चास्ते 
बचा रखा गया रो, [ २} रेस शत॑ जिसमे यह-टक्म हो परि जायदाद की अआमदानी 
का कुर रम्या जमा रदे, खचै न किया जवि, (देखो इ छा र वम्बई भद्द -११ 
सफा ५४६३ [६ यर. दातः कि किती चस जंमरंकिं हो "जनि पर ' जायदाद का 
दकाद्सर ल्यु क्रोऽ्हचगृष्त्प्तै न न ~ + १ [न 


दफा ९० "जव्रनकसा जायदाद्‌- के-डइन्तसल 


विन्‌ पेदा इवा खरस द्यसिख 
कियो हुवा चक थव इकर क वक्त उस म कद दरतेहकाक 


का उस. शख्स के फोयदा केवास्ते 


मणक 1 






























न-४ सन, {८८२ ९ १९ 
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| | कि्रा- गया हो; जो-उस ` चक्त जिन्दा नरह | 
है, तो-अगर इन्तकाल की शरतां से. दस्मे वर 
सिंलाफ कोद दूसरा इरादा न पाया जाए तो शूप 
मजकूर को.उस ष्टी पेदायश के वक्त एक दक्‌ वाक 
हसित ही जाता है, हालांकि चह पेदा हीमे पर 
फौरन शि उस हक से फायदा उठाने का मुस्तक 
टोता दो- 
ध ~ ~ स-षरीदह 
( ~ इस दफा.की ससे एते श्स्स के व्रास्ते-मी दक मुन्तकिठ शिया जा सक्ता 
टैकरिजो अभी पैदा नहीं हुमा. मगर आयदा किसी वक्त.पेदा होने वाटा है-मामूी 
तैर यह ति जी 'सक्ता हं कि जव को शषप्सं इस दुनिया मे काथम ही नहा दतो 
उस्र कनाम जोयदाद वैसे मुन्तकि लो सक्ती दै-मगर इस दफामे वा दफा- १३ 
सैर-दफा १९ म स्के बरे म कुछ- शस्त के साथ हवम द्र हे-इस दफा को दफा १३ 
फे साथ पुटना चाहिये 9. 
: दफा २१. जव किसी जायदाद के. इन्त- 
स्व गति काल के -वक्त कोरे हक -उस जायदाद 
| मे किसी शख के -लिये-मुकरेर- कियाजाए जो 
एक.खासत मर भेर तहकीक के.जहूर में चाने की 
सूरत मे अमलमं आने के ` लायक करार दिया 
गयाटोया यर्गर कौोद खास समर्‌ गर तहुकाक 
जहुर मं न श्वे, तो ठेसी हालत मे शरस मजकूर 
{को उस्र जायदाद म- एक इस्तेदक्ाक रतिया 


८३८ , (-प्क्ट दन्तकाठ अपिदाद्‌ 


- ` वृह इसतिदक्राक.किसी शरोर सर्प "को प्ुचेगा---' ` 


४ ` = शारी दर, ~ क. १ 
,. जव. कोई जायदाद इन्तकाछ की अवि जरः इन्काठ.के < शूसे किसी शृतत्स वै 
स्थि को दृक्ष पैदा किया जवि मग्र इन्तकाठनामा' की शती सेयह नाः फा. जाता 
कि वह्‌ किसु क्त से, अमेर मे अवमा याँ उसं,-की` ररते सै" यह साफ़ मत्व |: 
गिकख्ता ` हयो कि इस्तका ` मजकूर , की अस्र. फरेन, या किसी वफ्रेमा- के 
जनि पर अम म अर्दिभा तो ेसी हास्त म यह्‌ समस्चा जगा वि न्तकाठ रेने 
चढ़े को वह हक हासिल दो गया~अमर चके देसा दोना चार्थि कि जित्वा हे 
जाना जश्री वात दै, मसखन,-यह्‌ छात रि किसीः शरस, के मरने; पर॒ इन्तकाठ का | ' 
असर होगा, क्यो कोई राष्स हगेशा कभी नरी-जीता रट. सक्ता रै, कभी न. ५ 
जरूर भेरेगा-इस दा के दूसरे किकरे कौ खूसे बह हकं कि. जो हासिकं हो" धुका 
है न्तका छने वटेके मरेनके साधे मिट नही जातादै चङि रेमे, शस्स कौ 
सोत के घाद्‌ उस के वारसि उस इप्तेदकाकः से उसी तरह पर "फायदा उटयिग्‌! ; फ 
मिस तरह एन्तकाठ छने वाखा उस्म मुना ठेता-इसं फिकरा के पटने से सफ यह 
पाया जात्ता है कि.वह ह्र जो दासिठ हो चुका दै, काधि तकेसीम चा काप्रेड इन्तकाठ 
समा जवेगा [देखो इ ख रि कखकत्ता जिल्द-4 सफां ९९ ब ६३] इस दफा 
) खुसर इवारत के नीचे जो तररिह दर्ज है.उस मे यह हवम 7.9. भीचे  डिकी 
वात से यह मतख्व महीं निकालना चाद्ये फै'हक शसिर नहीं हो तुका दै -(१) 
देसी शाते क्रि जित्के र्ते जायदाद से .मुनाफा उना मुल्तथो किया गया'हे, [देखे 
इ. खा रि कख्कन्ता जिद्द ८ सफा -६७९.] वट- सार्व - क्रि जिसके ८जसिये से `सी 
-जायदाद्‌ मे पच्छे शि से किसी दूसरे ल्श कोदे द्रा गयादौ यास क्रे बस्ति 
वचा रला गया हो, [ २] देसी शत जरम यद्‌. कम रो, भि जायाद्‌ की आदानी 
क ईड रम्या जम रहे, खचै न किया जवे, (देवो इ' छां १ व्व जल्द -१३ 
सफा.४६६.) [र] यदः रते! कि किरी खसः छमरके हो : जने पर ' जायदाद का 
दवद शल्सु.करो-पडचगष-7८-5 ~ ~ + ५, } - 





















1; नृ 

~ तदफा-२5 “~ जवनकसा.जायदाद्‌- के-इन्तङ्ाल 
प्रिना पैदा इवा ङ्स दसिठ 

व ह छ कव इक . कँ वक्त उस मं कदे द्र तेहंकाक 


भादः पगा उस शख्स के फोयदया के वास्ते 


मै, ४ रान १९८८३ ३०) ४१ 





















| हष परदे, देखा शर्विया चर “ दासिक शिया हुवा क" उस सुरत मे 
से जाताः भि जन बर वकिभ गैर तदयीक जद्रमेआजतरियारसकाजदूरमे 
आना गैर सुमकिन हो जये-तमसीर से यह मतख्व साफ तैर पर समक्न मे अप्रिगा ~ 
एक वसीमतनामा की रःसे कुछ जायदाद सुसम्पी [ड] कौ उस दस्त म 
मिदेगी भिज [अ] []व [क] अटाराह साक की कम उमर से प्छ 
भर सपरे-इस सूरत मे [ उ ] को वसीत कौ ट जायदाद मे उस वक्त रक, 
शार्तैया दकष मियास्देगा फ ज्वत्कं{अ] [वि]}व [क] अहरा साठसे 
कम उमरभं नपतो जोमय जवर तक उन्म से को$ एक उस उमर तक 
न परहुचे-इसी तरह प्र, [ ज ] ने अपनी जायदाद [ क ] के नाम सुन्तभ्निख कौ उस 
श्र पर मि उस इन्तकार फा असर एक जज कै न वापस अनि की सूरत मे 
गा-यद जदान समुनः मे टव गक््~प्स रषी दहास्तमे [क] का हक जे 
जटाजके दूयन दी शद पर कायम था जान के दूने के साथ क्षी ' दस्र 
किया हुवा हक! रो जिगा क्योकि जहाज का वापस आना अव भरु 1 
सुमबिन दे- 

यह्‌ दफा एक्ट विरासत हिन्द की दफा १०७ के मुफिक दै, रिन्टुस्थान 
कै कानून -माट्दा, यानी एवट न ९ सन १८७२ ० की दफा ३१ मे धार्म 
माद्दा" की तारेफः की गह देञओरउसके वाद कीदोदषफौ मे यर्‌ चतखया 
गया है फिरते माद्दा का असर कदा तक पहुचत्ा दै 


दफा २२९. जवं किसी जायदाद के इन्त- 
इन्तरकाठ वनाम उन शपसेके 


~ जो फिसी जमायत में द्वक काल के वत्त उत जायदाद ॥ 
रोञओरजोभिसा वस्त उमर च्व हुक शंखा के ।कसा जप्ा- 
^. प्रतमंसेसिफे उन्ही लोगो क 
लिये सुकरेर किया गया हो, कि जो एक खास सुकर 
की हुड उमर को पहुचजाए, तो देला हृक् उस्र जसः- 
अत के किसी शख्स को हासिल नदहोगा जो उष 
उमरकोन पर्हुचा द. 


शीरि 


3 


(५५०५००५.१०.८॥ 


४० १ (एक्ट इन्तकाटं जयदाद्‌ , ॥ 






















। हो . जाता -रै--रेसा इस्तेहकाक पहला 
सूरत मे. उस वक्त हासिल ,किवाः हुक हक हो 
जाधगा जच1क. कहु अमर अहर्‌ म -सरजवव 
त्सर ससतमव केः उक्ता अमर्‌ का जहर म. 
त्माना.गेर मुमकिन जवि "1 

22 ^= ~ ^+ # 
" मसतसना--जव किसी इन्तकाल जायदाद की ८२1 कोद 
शरस क्रिसी जायदाद म हक्छ पाने का मस्तक उस 
.- वक्त हे जाए रि लब्‌ वह्‌'एकंखास्त उमर को प्रहुचं 
`~ ओर इन्तकालं करने ` वाडा भी उस - राख्तःको उस 
“ˆ दस्तेहकाक्‌ कीं आमदानी,. जो '. अथन्दा मिलने. वाटी 
„ „हो, उसके उस उमर 'तक-पटुचने -के पेरतर एकत तैर 
+ „ पर देदे यया "यह्‌ हिदायत करे कि चेह” आमदनी र्यो ठस 
फा कोई हस्ता, जिन्न कद्र कि जरूरत "हो," उस" के 
~^ फायदा केःलिग्र, काम मेँ खगो द्विया जीवेः तीुरेसा हक 
' |~ ~ -शरतिया; हक न .समाजत्रेगरा ~ „~ ण त, 








| 
ङ न~ ~~ 


> ˆ" 1 ~ प रीह्‌ ८ 
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पिरुखीन्दफा मे “हां ¡ हक? की तापः दसै है "ओरं तु 


इस दफा मे यट 
वतरा गया डि “ श्या ६ हक १ > फस , वदते दज किसी जरदि {क 


इन्तकार . किया. ,जवि ओर. उस्‌ की स्ते -किसी नर्स. को उर्‌ 
६ इक मिठे कि"जब के एक “खास धज “विया ` त्वी. यनी रह 

ते शो जोन का दीक पका [भरोसा नदीं .है,ःजह्र ~ अग प्याया 
अध्यास दाच्त म हक भ्चिगा करि जत्र ददी वात्‌ देखने \\ 
देसे" हका "कोः. इतः दौ मेः चिली [द ताध के द्नक्ि॥ ' 
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| जहुर मेँ आया हो कि जिस वक्त इस्तेहकाक |. 
दरपिंयानी या पहला खतम हो जाए. 


॥ तश रीह 


जय यजसि इन्तकाढ जायदाद फिसी अल्म को सिर्फ़ उसी सूरत मे 
मिख्ता दे मि जय कोर खास अपर धिटा तहकीक वकृ मे आतर टेिन इन्तकाठ 
नामा की रतो से यह नदीं पाया जाता हौ कि रला अमर कम वङूम मे आना 
वाहि) ते ण्सो चलत मे य्‌ समदना जर टै कि टक मजकृर मिट गया-ङेफिन | ` 
अगर सा अमर गर तट्फीक उसी उक्त था उस्ते प्ट वकू मे आजपरे यानी दिखने 
मे सिके जय दरमियानी या उन के पट्छेके टक की मियाद्‌ पूरीरो जाती द|. 
णनी बह दक खतम तै जाता है तो जल्वत्ता उपर ल्पा हया हक जायठ न लै 
जोवगा--इ्से यह पाया जाता दै कि इन्ताउ कै प्छे षे कोई चक किसी शास मो 
नाम का-म है चुका रो-इस दफा कौ मसी गसन यह है कि कोटर जायदाद विदा 
माछिकन रहे-फ्म करे क्रि कोई जायदाद सुसम्पी (अ ) को उसके टन ट्यात तकक्षेग़ हि 
सरस के वाद (च) को जीर डसमे यह शात रो फे मगर (क ) (उ ›के साध शा कौरगा 
तै चह जायदाद [वे] को वखदी जोगी-यहा पर जय तक [क] [ड] के साय; 
[अ] का धिन. हयाती टक कायम रटने के दैरानमे, चादीन करे) तो [वु कै 
च्कमेजो हाद्व वहमिट जिगा क्यो“ मानौ कि [क] [ड] के साथ | 
[अ] के यीतिजी शादी न्दी करतादै तो देसी सूरत म जायदाद भिना माढि { *, 
रेणौ इस्त वजह से फि दातं कै रसे [व] वारसि तो, नहीं चे सक्तायोर कानून का 
अमर उमृ यहं है ## कोद जायदाद पिना माच्कि नरे 













५ वकमा गर तहकीक * से मतट्व हे किसी देसी यात का वक्रूम मे आना, { - 
यानी नजर मे जाना ज्स्किरेनेका नः पस्के तौर पर भरोसान रेमे 


, दफा २०. जव किसी जायदाद क इन्तकाल 
देन्वकाड वकं मिनज्नमस कत, धती उस्में कोष हक चन्द्‌ 


उनकण्साकेलोकेषगेर 


मुक़रक््र परनिन्दारटे शंख्पाम स उन लागा. दसच 


1 


ष 


२ , (ण्ट रन्तकाठ. पापदाद 
























त शरीह्‌ 











॥ इसत फा का मतखय वदूत स्ताफ़ 2े-जव किसी इन्तकान कीर सष किसी 
| जायदाद मे दः यदा किया जवि दर उसमे यह रावं दस दो प्षेजव भरि 
| 'जमाअत यानी समाज के शयीकटार यानी समद्रार येग एक पास्ष उमर तकं 


॥ उमर को न पहुचे उन्ध उस जायदाद मँ बुद्छ टक नहीं पिता दे-उस दफा क॑ सपः 
| यह्‌ मनसा दे कि जय तक दृन्तकाटनामा केसायल्गी इ भस की तामी न । 
# रो जि तम तक इन्तकार करने वटि का इरादा पुरा न. सिया जगिगा-एक 
| तमसीठ देकर इसत दफा का मतर आर जियादा साफ क्रिया जाता हैर | 
॥ बमीयत कने वलि ने कुड ख्प्या उन चटकौ के नाम ला क्रिया, यानी दान किया | 
# जो अछठारा साठ की उमर को पचे ओर यह हिदायत की पि जव त्तकं रामदत्त | 
| के किसी ठ्टके की उमर अढारा वरस से कम रहे, मुनाफ्ा उम स्स्मि का, जे 
॥ वहुत करके अशरीर मे उसि प्हचगा, उस ठ्ड्के की परवाश्य ओर ताटीम मे ख| 
| किया जवि- इस सूरत भे रामदत्त का कोई ख्डका जो अठाग साठसे कम उमर 

का रवि ष्चि हु जायदाद मे ५ हापि किया हुवा हकर ” नदीं स्वता रै । 


दफा २३. जव किसी जायदाद कै इन्तकाल | 
र क वक्त यह शती गदे हो कि 
| कनके ` । उस जायदादमें कोद हकत किसी 
| खास सुकरैर किया हुवा शस्स रको उस वक्तं हासिल । 
| होगा क्ति जव कोद खास समर भेर तहकीक वाके | 
| हो जवे ओर शतै मे उस के वके होने का को 
| वक्त सुकश्र न हषा हो, तो एेसा इरतहकाकं साकित | 
| यानी नेद्‌ ही जाएगा, सिवाएु उस सूरत | 
| जव वह्‌ ऋषृर भेर तदकीक उसी वक्त था उस्ते| 
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| चे जनि की तख प्र जिन्दा ओर उक्त अमरका ववि हौना लजभी द मगर | 











वा सेने पर यह यताना उजमी है षि कोन शस्स मिन जमल उन छर रोरगो | 
के जिन्दा स वकिमाके रौजनिके पतर उनयेर्गो मेसे किसी को के हकं | 
| दिख न रेगा-- । 

दफा २५. जो हक जायदाद्‌ के किसी इन्त- | 
हन्तकार शयति काल की रूपे पैदा होता हो ओर किसी | 
| शतै पर कायम हो पह उस सूरत मं वातिल पानी | 
| रहं हो जाताहै किजव उस शतंकी तामील भैर 
| मुमकिन हो जाए या च्रजख्ूय कानून उप्त की मनां 
, [होया वह्‌ इसक्िस्म काहो कि श्रम जायज रखा. 
| जाए तो उस्ते किसी कानून की शर्ते रद्‌ हो जर्विमी | 
[का जो ररेव पर कायपं हो, था जिस्ते दृरे शख्स | 
| छी जात या जायदाद्‌ च्छ साफ तोर पर या पे तोर । 
| पर नुकसान पहुचत्ता हो, या जिस्को अदालत खिलाफ | ` 
तहजीव या खिलाफ मस्लहत आम्‌ समती हो. 

तमीं. 

(अ) रमदच् ने शिवदत्त को एक इजारा इस शत पर | 


दिया किं वह एक धटे मे एक सव मील चरे-यह्‌ इजारा | 
यासी ठेका रद है-- 


(व) रामदत्त ने रिवरद्यर क दरस शत पर पाच सव | 
रूप्या दिया एक वह्‌ रापद्त्त की वटी जमुनावाई के साथ 





ध 
४ ह । 


उस के पङ यानी दिव पडने की ताशैख सुकरे न. सकती रो-देसे अमर के { , 


(०9 ॥ \ 1 भ १4 41 + १.५ ॥ 





ह, 


| कायम्‌ किया गया हो जो किसी वक्त- तक्‌'जीते|. 








| गह मगर उस ठीक वक्त की को$ तफसील न वयान 


की गङहो, तो वह हृक्उनमेंसे उन शख्सोको 
| हासिज्ल होगा जो उस वक्त जिन्दा रहे कफिजव 


| शेत से दस्के खिलाफ इशदा पाया जव-- 
- तमसील 


रामदत्त ने कल॑ जायदाद रामलाल के नाम इस शत पर 

म॒न्ताकि करद कि रामटार पने जीते जीउस को 

रखे शरीर रामार के मरने परं रिवर व रामसेवकं 

उसको प्राधा आधा वास श्रोर अगर शिला वो 

रामसेवक मसे को मर जवेतो जो कों जिन्दा रह 

यह उसे ज्ेवे-शिबलाल रामलाल के जीते जी मर गया 

^ श्रौर रामलारु राससेवक कै सामने मर गयाः तो रेसी 

„ हाङत से रामसर के मरने पर जायदाद्‌ रामसेषकं को 
 म्लि्ग-- # 


५ 


५ 


त चरीं 


| दस दफा कष मतख्व ऊपर ट्ख तमसीर के पटने से साफ़ तरह प्र माटम 
|| गे चाता है-याद रखना इस वात का जरूर दे कि यह दपा कानूल विरासत हिन्द 
| } द्र ११२ के सुनाफिक टै-यह दफा सफ देते इन्तकाट से ता्टुक रखती है 





१. चद शरसी केनाप दस द्तै प्र कियाजये भिवे एक खास अमर के वैः 


4 


। जावे सिवाय उप्त सुरत म के जव इन्तकाल का 
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ध्छुपे तौर पर उष्‌. मे भमानवी तोर पर” कलेव दै- 


.' भञखिलाफ तहजीवः-खिटाफ मायी उदा यानी चिस, ¦ 


| से गुगद्‌ चलन, आदत करा मुरा रे-रे इन्तकाक कि मिन सेल की तगध 
| रोक्ीटया निन से कुचाल की वटी हेती टै वे सन सिटफ तटजीव ट--मलटन 
॥ को$ भस्त्र अपना विदाता खावरिन्द केद्छोडदेने का महदा णनी ष्ट्यव करे 
| (देखोऽ ढा रि यम्ब जिद्द १० सफा १५२, वगा टा रिपो भद्द ११ 

| सफ़ा १२९) इ टा रि उटाहादाद्‌ ज्त्दि ६ रुफा ६१३) या के दार 
{ पिमी हाकिम को रिजत यानी घूस देने का इकार करे, या कोई इन्तकार 
| वागरन रशवाओ, टेनरिन अगर विसो री कै साथ पेदतर को$ रारस्र ने 
1 समनिष्तश कर चफा हैतोजेो हन्ता ङ्के वदठे करिया जवेगा वह जायज 


र्त्गा [इद्धा {र जिद्व ३ उखटाव्राद रफ ८८७, यजिव्द १ सपरा ४७८] 
हा कसे यह वाततिदये की टे किजव कोई ्चटस ने किसी देसे {तकाल 


| पिटाफ तदजेव की स्स कुछ जायदाद चसिक करटो दो यैर उपर वहुत 
| अस्ते तक अपना कचना कायम र्खाहोतो दरस मजकूर का देसाकवनान 
| उटाया जिगा [इ खा रि स्हान्द्‌ जितद २ रूफा ४६३ टदमीनासायन 
-वनाम-प्रिटायत बेगम | 


५वखिरखाफ मरछहत आम ‰#---इतकाट पिलाफ़ मस्ल्टत आम ब्रह 
इ तमाल समन्ना जिगा जिससे भाम येगे को नुकसान पट्चताहोया भिम्का किया 
“~ `राम सौर पर मस्टहत यानी एनाक्तिव नदी हैनमत्तरन सरकारी नोकतै या उद्दा 
" -“ "प्या हेकर्‌ वचना, यह आम तरह पर मर्ट्टत कै दिटाफ टै, अगर 
,१ , रज बरदुर -* नयमन किमी भेर सुत्कमेटो, ओर अगर सर्कार की 


। ८१ 


"“"-छमन य ` “ वदाद चने का माद्दा करे तो रेत्ता माच्दरा नायायनं 
1 [३ ॥ 
"के? / तिमा ^ 
॥ ब 
1, {~ म > 9, धन ती र्ब जायज 
ू " - ५ कानून से टौ-- क ठ्स्ी र्त ऊ 


ष [१ ^~ 


प 5६... "~ भ्नेसे किसी कानून दधी मना याट रोनी 
4 ५" यानी मिय, काजक स्मे कोट रस्म 
धेःचाज्ि्के जोर ते कोई दान ममू 


। ४६ . ( फट इन्त जायृदद्‌ . 






















शादी करे-इन्तकाठ की तारीख को जमुनावाह् मर 
थी-यह्‌ इन्तकराङ नाजायज य.नी रद दहै 1 


५ 


(क) सूरजप्रसाद्‌ ने पांच सव रूप्या जमुनावाद को इस 
श्त पर दिया क वह. महदेव को मारउल-यह इन्त 

, काल रद है-- 

| (ड) रामसेवक ने पांच सव रूप्या श्रपनी भतीजी रूप. 


रानीको दतत शतै पर दिया कि वह्‌ अपने खाविन्द्‌ को 
छोड देवे-देसा इन्तकाल रद है -- 
५. ~ 4 तशरीदह 


| - इस दफामे उस फिस्म के इन्तकाक का जिक्र दे जो नाजायज -है यानी 

| [जेन की तामोढ कनून की रूसे न कराई जवेगी 

| | न्किसी सतै पर कायम है; इसका मतर्व यह दै कि जव किसी इन्तका के 
| साय एसी दाद ठगी से ए भिना पुरौ रये हुए उस गते के उस इन्तकार कौ तामीट न ले सकरेगी-- 

| मसटन, अगर मुसम्पी ( अ ) नागपृर्‌ से जवर्पूर्‌ जवेगा ते एक सय ॒रूप्या पोतेगा- 

| यत्च पर नागपुर से जवर्पूर्‌ तक जाने की दात पर सव र्या का मिटना मुनहसर 

| रे-जौर दूस रात कौ तामीठ सव रूप्या पाने कै पेदतर शै करना जरूर रै 





धवातिलल--वस्के टफजी मायनी घट के टै-मगर कानून मत्तख्व 
नाजायज! यानी खिदा कानून दै-ओर नाजयजन इन्तकाठ से यट इन्तकाय 
| मुगद टि जिस्की तामौ अदाठ्तत्ते किसी दाटत मे न कर जवरेगी--मंसे 
को$ इन युक सूप्या टकर अपना चेदा दृते श्स के दाथ येचने का मादा 
| यानी ट्म करे 


©>, प~~, , [8 ~ ~ = 

प्र मुमकिन ;--अत्तममनः यानी जिस्का रोना सुमभिन न होसे 
दाघेठे मे सर मोठ चट्ना-मितीयग्न काणक ओ उनना नियादा पैर 
न्वलना गर पुमक्निट ह 


-- न. ४ छन १८८२ ४) 





















छव्‌ तौर पर उर्द्‌ मे ध्मानवी तैर पर कलेव दै- & 














चिलाफ तहञीवः१;-पिटाफ़ मायनी उल्टा यानी पिरद, «तहसी>५ | 
(ते गुगद्‌ चरन, आदत वगय मुराद टै-तरे इन्तकाक कि भिन सेजुभ की तख | 
| सैकीदेयाजिन से दुचाटी की वटी रेकी हेमे सव ्िलफ तदशओीव टे-मसल्न | 
मोई अत्र॒ अपना बिहाता साविन्दं के छोट देने का माहदा नी रद्रा करे, | 
{ (देषो व रि वस्व॑ निद्द १० सफर १५२, वगारल रि जिद ११| 
| सफा १२९, उ टा गि उखहाढाद्‌ जित्व ६ सूफा ६१६) या कई शरस | 
| पिसी टाक्रम को शफत यानी घुस देने का इकर क्रे, ण कोई इन्तकाट | 
| वागरज रथवाओ, टेनमिन अगर विसौ रथै के साथ वेशतर के गरस- ने | 
| रमनिस्तश कर सका टैतो जो इन्तकाक द्सके बदछे पिया जिगा वह जायय | 
{रधा [ददा रि जिष्द ३ उटाहावाद सपा ७८८) घ जित्द { सफ़ा ४७८], | 
हा कोधे यह याततेदो की है िजव कोई गरस ने किसी देसे हन्तकार | 
| सिए तटजेव की स्त ङु जायदाद दासिठ करटी टौ ओर उप्र बहुत | 
{ अस्ते तक अपना कजा कायम स्ताहोतो गस्स मजदूर को दसा फबजान 
| उटाया जगा [६ टा रि अटाराव्द जिद्द्‌ २ सुफा ४३३ टछमीनारायन | 
 -वनाम-ग्रिटायत वेगम ] „| 
४ | 
। ५चिखाफ मरखहत आम ?---इतकाट खिलाफ मरन्टत आम वह | 
| इ तनाट ममनज्ञा जिगा जिस्से भाम टोगो को नुकसान पटचताहोया जिका क्रिया 
॥ जाना जाम दौर पर्‌ म्टटत यानी एनासिव नही ह=मसरन सरकारी नौकरे या उद्दा 
का छु रूप्या रेकर येचना, यह आम तरट्‌ पर॒ मल्ट्त फे दिलटफ टै, अगर | 
| सस्वर समेर्न वद्यदुर का जमन किमी गैर सत्क मेह, सर अगर सर्कार फी | 
| सिमाय। एसे दुखामन को को ज्रदाद येचने कषा माट्दा करे तो रेस माटदा नाजायज ॥ 
तेगा व मर्त के परिरुद्ध समदा जिगा ह । 


५‹ शात जिस्की मनाई कानून से हौ" को$ रेस शर्तं जायज 

| न समक्षो जगी वि जिसकी तामीठ करने से किसी कानून की मनया वानिट देती | 
| द-मसटनः दतं यपत स्काट दादी बानी भिया, याञञम्के रसे कै एारम | 
अपना जायज रेनगार करने से सेका जपे, या जम्दै जोग से कों शषसल मामू 


मता तमा मन यत्‌ 9 क कनयम 2. कज कनन त-क 


, ६४ _ . ( शवं इन्तकाट जादृ , 









उस पर कुछ डिहाज ` न टोकर , यह्‌ तसीव्वर' किया ¦ जाएगा क , ¦ | 
विसा शारत्तिया रै, ओर उसी पर्ठि इन्तकाठ की त्तामीठ की जयिगी-नाजायज 
इन्तकाठ से वह इन्तकाठ मुराद टै जो कानून फे विरुद ` हौ-जैसे ऊपर टिसी 
तमसीट मे यह ट्वा रै फिभगर मु रूपी अपने खाविन्दं को न' ठोडदेणा 
तो जायदाद दिवराम को पट्च-यह शतै नाजायज है क्योकि दिन्दुओ.- फे -धम रात्र 
का असर उसृङ यद्‌ टै कि फोई लरत जपने खाविन्द को न छोडे-` ` ' 


- दफा ३१ वपाबन्दी उन शरतो के'जो दफा | 
“दासं दस मजमून की कि दन्तः १ रं से दज ह किसी जायदाद 


काठ उस सूर मे बेभसरं 


¡ हेगा कि जन कोई वासवि फ ईन्तकाल के वक्त जायदाद 
तहकीक बाकि वू म जवि मजकूर मे को इस्तद्‌काक | 


यान अषि 
जायज तौर पर इस शते के साथ पैदा कियाजा| 
सकता हे कि वह हक उस सुरत.मं बन्द हो जविगा' 
किं जव एक खास वाकेश्मा विला तहकीक -वंकूुत | 
मेश्वेया किं जव कोड खास वाकेञ्चा विला 
तहकीक वकृच्य. मं न अवि- र, 


ग तमसीलें 


(अ) रामदेव जे एकं इजारा शिवदन्त के नाम उस की |. 

-हयात के लिये सुन्तकिरु कृर दिया ओग उस मे यह्‌ |, 

' शर्व रखी कैं अगर शिवदृत्त एङाना जग काट 
डे तो इन्तकारु वेअसर हो जवरेगा-श्िवद्त्तने वेह 

` जग काट लिया-परस रेक हारुत में रिष्रदचच का इस |` 

- इजारा मं दीन हयत्ती दक चन्द्‌ हौ गयाः ॥ | 
त 
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(ब) ` रामदत्त ने एक्‌ इजारा शिवद्च 'के नाम इते 
शत के साथ इन्तकाल स्या कि श्रगर श्िवदनत्त इन्तकाङ 
- की तारीख से पीन साल के अन्द्र इगटिस्थन कोन 
चला जाए्‌ -तोउसका हक जो इजारा महो मिट 
जवेगा--रिवदत्त मुकर मियाद के भीतर ईगरिस्थन 
‡. .* को. नरह गया-पस उस का हक उस इजारा मं सादिति 

हो गया- 

त शरी. 


इस “दफा के,रू से इन्तकाड जायदाद का वपावद्री किसी इवं के जायज 
तौर परक्ियाजा सकता ह सित्रार उन दातो के जिनकी तफसीठ दफा १२ 
मे दज रै-मसट्न शतै निवत जम्ती -छ्कग्रल्ा हने कौ सूरत म प्रो 
सकारे निवत रक्ष ˆ इन्तकाट , उस श्एस के किं भिस ॒के नाम जायदाद मुन्तकिल 
की जवि 


यह्‌ दफा यो इस के नीचे टिखी इई दोन तमसी एक्ट म्रियत हिन्द की दका 
१९१ के सुताचिकः है- 
, दफा ६२. -दइ्रस शते के, कि कोई इस्तहकाक 


क नानगन नच साकित्‌ हो जाएगा, जायज 


होने की गरजसे यह्‌.जरूर हैक वह वक्रेया 
जिस्स शतं मजकूर मुताछ्क हे, देसी हो कि वह्‌ 
कानून की रूसे उस दस्तहकाक के कायम करने कीं 
शते होने के कावित हो- 


४ तशर 
दतष्दफावेी रू से वेह वात जख्री है फ वद्ध दात, कि जिस्म त्रिसी 


, ५६ ( एक्ट इन्तकाठ जावा 





| इफ काःकद्‌-हो जाना मक्र चे, {"उप्त किस्म करी दोनी-्ाच्यि कजे 
| रस्तेटफाक- के फायम , कसे के वसते -को र मह्ी.जति,, यप्र इलेदकुकृः पे वद 
| कले बारी शंप ॑मू' उसी तरद "की 'होनां चाये । असे किशन के“ पैदा के 
| चारी"गर्वं होती दैःपििकीः ` दको: के पने" सै-माटमः रोगा । कि किंस मिष 
| की रास्ते सने इततेहकाक "का वैद होना कानूाकी हस्ते भुमकिर्नहेर 12४ 
न | ~> -यह फा एक (रिसतृ दिद, कीःदफ-प-रर स्ठी गहन 


=), दफा ३२८ "जव 'क्तिसखी जाचदादः केष्रन्तेकालः 


इन्तकाख जो किसी काम के करने > द 1 % 
की दत्त पर कायम हो जैीर- क वक्तं उस्म के दस्त 


| तामीठ के वास्ति कोद वक्त सुकर हककं इस श्तं कं साथ 
| -चन्द - ~" + कायस -कियाःजाएकि-उस। 


| शर्पं कौ, जो उसे. हासिल केर, एक सासः काम्‌ 


§ 


| करना लानिम , हूः सगर कोद -खास्त"वक्तउसःन्काम 
की तामील केलिये मक्र नही तो इस शतेर्का 


2 


तोडा जाना' उस "वक्त समस्ताः" जवेगा ' किं. जव्‌ 


| शूष मजकूर. शै की , तामील को, हमेशा कै 
| लिये खा किसी भेर पकरर 'सुदत क वास्त, गर मुस-- 
' 1 सिन, करदः र्‌ ५ हि }>५ 1174 त 


न 


श £: तः श्रीह, ~ 7: 2 नट 

, इस दका का सिक ,यह*मतटवृ ह भि?"जव किसी दृ्तकृाल -के; सायः मौर 
शरस. छगी हे रि जिच्के -से.- जायदाद्‌ छने वेढे के फिसी--काम- का करना 
खाजिम हो*तो र्तं ' की टूट उस'वक्तं“ तसैष्ुर " की जिगा “कि "जव. जर 
| पनि वाडा भ्ल हमेदा के वस्ते या विटा -सुकररः सदत के चिवः ति (कमं 
[का किया जाना गैर मुमकिन करदेनीचे चिकी तमसी्छो से उस दफा" का 
मतख्व ओर जियादा॒ साफ - है जिगा -सुसममी रपरलुठ एक ॒वृसीअ्ननामा इत 
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| छा श्खिफर मर गया क्रि अगर रामकिरान पफौजी नोकरी न करेगा तै 
उस फी कुरु जयदाद शेर कौ मिदे-मकिन ने फौनी नौकरी न केके 
पितष्टि" का पेमा अखयार विया-पसं रमक्ठिन ने रपे केक सै ऽस शत 
यदी ताम ओर युमकिनि क्र दिया~ट्स स्यि रीराखर जायदाट पनि का दक्र 
है दृसरी तममीठ, एक हिवानामा [ दानपत्र } रामदत्त के नाम कियागया दस 
दासं पर कि अगर चट रामार की ठ्टकी के साथ श्ञाश न करे तो टस हिवानामा | 
का कु असर ऽनरदेगा-पमदत्त ने एक गर जस्स की ्डकी वे साथ दादी कर 
ध्या जर इस वजह से उस ने दात मजकूर की तामीट विखा तादाद मुल्तभरी करदा. 
पेम चार्त भ हियानामा का असर जाता रहा- 

दफा ३२९ जव इन्तकात्त मे यह्‌ शतैहो कि 
हन्तकाठ जे विसी कैर की कोई शख्स दिस से 
त कद शख्स कित दरतटककि 
चे ओर खव ुकप्ते के, जो जायद्ाद्‌ के इन्तकाल 
के वक्त उस के लिये मुकरेर हुवा हो, हासिल करते 
क पेश्तर किरी फैल की तामील करे, या देन्तखास 
| नामा स यह्‌ शते दहो कि उस फेल की तासील न 
करने की सुरत में वह्‌ `इस्तेहकाक उस्से निकल 
कर दुसर्‌ शख्स का पहुचर्गा चरर उस फल का 
तामील के वास्त एक कोद वक्त सृकरर हवा हो, 
तो श्रगरे पेते फेल की तामील सुकरैर मियाद्‌ के 
अन्दर उस शस के फरेव के सववसेन हो सके, 
किं जिस्को शत्ते मजकूर की ताभील न होने से 
साफ तार पर फायदा मिलेगा, तो वमुकाबले उस 
` | क उस फेल की तामील के लिये उस कदर जियादा 





॥। 
[1 


[1 


र ५८ ( एक्ट एन्तकाठ जायदाद 
भ ताप तयपसयार जयजय पतमान ककय 


मोहलत क्षि जावेगी जो देसी देशेके दूर करने के 
वास्त जरूर हौ कफि जोउसीफे फरेव के सवव स 
हुदै रो-लेक्विन अगर फेल की तामील के वास्ते 


नि वि 


| कोद वक्त खास सुक्रेरन हुवा तो अगर उस 


की तामील उस शख्स के फरेव की वजह से भेर 


ममक्िनि या किसी भियाद्‌ गैर तहकीक तक मुहतथी 
दो. गद र किजिस्कोशतेकीतामीलन होने से 
फायदा पहुचता हे तो देसी सूरत मे शूप मजकूर 
के मुकाबले में यह समा जाएगा कि शते | 
तामील हो च्की--- 

तशा रीदह्‌. 


यह्‌ दा इस्र उसूर पर कायम रहे फ कि शास सपने. ही वेजा कड्‌ का फायदा 
नदीं उठा सक्ता है--इस दफा का मतख्वर यट दै कि जव किसी जायदाद मँ कोद 
छ दसि कने कै ध्य किसी दात की स्तामीठ, करना जरूर हो जीर अगर उस र्व 
की तामीर भं के-र्स, किं जिस्को शाते की तामीख. न हने से- फायदा पड़चता हे, 
यजसि प रेसा दा डाख्दे कि जिसकी ।वहजन से मुकर वक्त के भद्र दात्त 
ची तामीठ भैर सुमकिन दो जिता देते फदां डाठने वटि शरस के सुफावेख मे 
उको रकी तामीटके य्यि चीर मोटर्त जियादा दी जविगी-डेकिन असर 
शते की तामौ _के वास्ति. के खास वक्त मुकरैर वा हो ओर फदा डान वके 
की तप्पा स्ते फरेव कौ बजट से दति की तामीठ मुकर वक्त फे जन्द्र न ले सकी हे 

तो एसी ह्याव्त मं फटा डाटने वि शस के मुकायछे मे शं कौ तामं पूर 


` { समन्ली जयगी--नीचे दिखी तमस्छोसे ओर भौ दा का मतख्व॒ जियादा साफ 


मानम पटेगा --( १) गमद ने कुछ जायदाद. शिनदत्त के स्कमे इत शक्षके 
साय सुन्तकतिठ किया त्रि अगर बह रामदत्त की `ख्डकी के साथ ताल इन्तकाल से 


` म ४ सन १८८२ १८) द९्‌ 













सा फे न्दर शादी न वरेगा तो वह॒ जायदाद शचिग्दत्त को न मिठेगी यत्कि | 
रामलाटठ करो मिटेगी-जव साट खतम रोने को एक महिना वाकी रद गेथा उस वक्त 
रामटाङ ने चाटाकी से रामदत्त फी ख्ठकी एक रेमे मुर्क मे भिजवा दिया जहा कि | 
उस का पता रिपदत्त को, न मिक सके खर इस वजह से अन्दर प्रियाद्‌ शाद न.॥ 
ते सकी-रेद। दारत मे वमुकायेठे रामखठ दियदत्त को एक महिना कौ मोहुकत 
-| ओर दी जत्िगी-(२ ) अगर इसा तमसीर मे रामटाठ फेव से राभदत्त की घटी | 
को प्रियाद खतम होने के प््छे मखाउेतो देसी हास्तर्मे समह्ञाजयेगा गरि | 
रामदाठके मुकायेछ म शक्त की तामीठ दहो ग‰-८३) अगर इसी तमसौरु मे के 
पियाद शति कौ तामीठके ध्थि सुरन द्ये जौर रामटाठ परेव से रामदत्त की 
ख्टकी कौ शादी वसे शख्स से करदेतो देसी टाञ्तमे भी समज्ञा जिगा कि { 
रमठ के मुके मे इति की तामीड दहे गई-- 


न) () ~ # 


अखत्यार च्हेदउल उमरीन. 


[ ~ 41 <~ 


दफा ३५. जव कोद शस्त एसी जायदीद्‌ | 
नरन मुन्ताक्िलि करे जिसके इन्तकाल का | , 
जरूर दै सको कुं हक्षं न हिल हो जोश | 
बतौर ज्ज उसी मामला इन्तकाल के मालिक जाय- | 
दाद्‌ कोको फायदा देदे तो एसे मालिक को चाटिये | 
फि ञ्पनी मरन के मुताविके रेते इन्तकाल को | 
कवल या नामजुर करे ओर इस अखीर्‌ सूरत में 
लानिम हे कि वह्‌ इस तरह पर दिये हए ॒प्तायद्‌ा | 
को ड्द शरोर यह्‌ बोडदिया हवा फायदा इन्तकाल {| 
करने वाले को या उस, के कायमस॒कामो को उसी | 





#। 


५ ५ # 
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` फिर वापस भिलगा कफ माना वह मुन्तकिल | 
नहीं हवा था; मगर शते यह्‌ है कि 


-लय इन्तकाल विला माविजा करिया गया हौ 
ओर इन्तकाल करने वाला अपना श्रखल्यार |: 
(कवली या नाभेज्ञरी का ) बरतने के पाहिले मर जवि | 
या किंसी ओर वजह से नया इन्तकाल करने कं 
नाकाचिल हो जवि, यर 

हर सुरत मे जव कि इन्तकाल माविजा के साथ 
कियागयादहो. 


उस फायदा पर यह मवाखना यानी बभा 
हेगा किं इन्तकास . करने बाला म॒न्तक्विलच्रलद | 
काजी महरूम किया गयाः उस जायदाद क 
कीमत या मालतियत्त.मर दे कि जिस जायदाद 
के उसके नाम इन्तकाल करने का-कस्द्‌ कया 
गया था ५ 
| ४ तमसील 
मीजा सुलतानपूर का इजारा सुशतम्मी रामदत्त की मिललकियत दै 
अप उरस्का कामत जठ सव रूप्या ह-उस को रामार 
ने चजरिये च्खाशरानामा शिदटाख के नाम इन्तकः 
:' किया ओर उसी इन्तकाटना्भा की स्मे उस ने एक 


[षी 


+. ~ ९ 





,+ हजार रूप्या रामदत्त को दिया-रामदत्त ने ; वह्‌ | 
ध्रपने है पस रखना मक्र किया-पसत देसी हालत्‌ 
मे रामदत्त को एुकःहुजार रूप्या न मिकेमा. , 

ऊपर ङ्स तमसीलम, रामल अपनी नामश्नूरी जादिर 
करने के पेदतर सर गया-एेसी. दाल्त मं उस के कायम 


सव रूप्या शिवलार को देवे. 

दस दषा के पहिले किकरामे खिला हुवा 
कायदा हर सूरत मं लाग्‌ होगा चहि इन्तकाल 
करने वाला शख्स सुन्तकिल की हदं चीज को 
वतोर अपनी सिलद्धियंत के यकीन क्रेया न करे. 
वह शख्स जो किसी मामला इन्तकाल की 






६७४०५.१ 


की षरूसे कोद एायदागेर सरीदही तोर पर पवे उस 


| के लिये;.अखलत्यार मजरी या नामंजूरी का च्रमल 
म लाना जश्र नहीं है 

जायज किं कोई शख्स एक हेसियतसे 
कोद्र फायदा कवृल "करे शोर दृसरी हेसियत से उस 
को नामंजर करे : 


04 





` मुकाम को चाहिये कि उस एक हजार रूप्या म से आठ 


| रूसे कोई एायद्‌ा सरीहन हाक्षिल न करे वर्कि उस | 


उपर लिखे हुए पाले चारकायद्‌। के तद्धक 


१. ^ ८ एक्ट हन्तकार जयद 


मुसतस्नाः--जव उस जायदाद के मालिक को, 
जिने इन्तकाल करने वाला भुन्तकिल करना | | 
हो, को$ खाप फायद्‌ दिया जाना जाहिर हो चर | 
इस फायदे का दिया जाना-वएवज जायदाद्‌ मजकूर | 
के जिर होता हो, अरर एेसा मालिक उस्च जाय, 
दाद्‌ को लेना सज्ञरकरे तो उप्ते वह खाप फदर 
छोड देना पड़ेगा; मगर उसे किसी दूसरे कायदे को |, 
छोड़ना लानिम नदीं है किजो उसे उसी मामले की|, 
रूसेश्चताकियागयादही 


कबूल करना किसी फायदा का उस्रं शख्स 
की तरफ से जिस्को वह अता हवा हो बरावर इस्फे | . 
है किं शख्स मजकूर ने अरखत्यार कवली या ना- 
कवली का श्रम म लाकर इन्तकाल कों मज॒रं 
किया, वशति शख्स मजकर कों कनुली या ना- 
कवली के अखत्यार को श्रमल मं लाने के इस्तट्काकं 
से श्रौर उन हालत से वकफियत होक जी 
किसी माकूल अकल वाले शख्प के मिजाज में 
अखत्यार कवली या नकवूली के अमल मेँ लाति 
वक्त असर पचि, या वशर्तेफि वह हालात मज- 

र के द्रथाप्त करने से वाज रह 














॥ 
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द्र सुरत न होने कोई शद्ादत्त खिलाफ द्स्के 
| इट्म या वाज रहत के नि्तवतं उक्त हालत 


जिसे बह फायदा अता हुवा है, दो वरस तक उस्ते 
फायदा उठा लिया ही बिना करने किसी रएेसे फेल 
के जिस्ते नार्मजृर जाहिर होती हो. 
रेसा दस्म या (हकीकत से) वाज रहना 
शख्स मजकूर के किकी एसे फेल सें मरुहूम होगा 
(यानी मतलव से पाया जयचिगा ) जिस्य वजह से उन 
शख्पो को, जो म॒न्ताफ़लः की हुदै चीन मं गरज 
रखते हा, वही हैसियत देना भेर मुमाकेन ही जौ उन 
छो उक्त. फेल के वकृञ् से पहिले हासिल थी 
५ = ` तमसील 
सस्मी (श्र) ने (च) केनाम एक इराक, जिसका (क) 
टकार है, सुन्ताक्षिर किया ओर वतौरं ज्ज उसी मामला 
के उपने एकं कोयकङे की खदान (क) को दिया-(क) 
न सदान पर्‌ कृव्जा करके तमाम कोयला उप्ता खोद्‌- 
स्या-पस इस सुरत मं उस ने इलाका का इन्तकारु 
यनाम" ब) के मज्ज किया 
अगर .वह्‌ तारीख इन्तकाल पि एक साल 
# अन्द्र्‌ अपना इरादा नेसव्त कवल या 





सै प्यास किया जवेगा कि जव उक्त श्न, फे | 


। 


६४ र ( एयठ इन्त रट जपन 
















नार्म॑ज्ञरं करने इन्तकाल के इन्तफाल करने व॑ते| 
या उस के कायम सुकामों पर जाहिरःन करे तो इन्त 
काल करसे वाला या उत के कायम मुकामं को अख 
व्यार होगा फ उस्र मियादर्‌ के गजर जाने पर मन्तु 
किल श्लेष से, अरखत्यार कुली या नाकवूली को 
| असल मे लाने के वारते दृरखास्त करे, ओर चगर। 
सन्तकिल तअ्रलेह्‌ दरखास्त मजकूर के पहने से 
| एक अरसा साकूल के अन्दर उस्की तामीलन करे 
तो यह्‌ सम्प जयिगा कि उसने इन्तकालं को 
बहाल रखना मेजर किय | 


म॒न्ताक्लञ्सह्‌ की नाकावासतयतकां सूरत 

[मं अखत्यार कवली या नाकबूली का अमल स 

लाना उक्ष वक्त तक मुख्तचां रहेगा कं जव नाकः 

चल्तियत मजकर चन्द्‌ हौ जावे या कोद. हाकिम मजाज 

ध कवूसी या नाक्बूली कों -अमल में 
साव. 


४ त शरीदह 


यह दप बेशक बहुत वडी दहै ओर समञ्च मे जलदौ न अवेगी-मगर्‌ उस का 
मतख्व मुतसिर तौर पर यह है करि जव को दास प्रिसी दूसेरे शास की 
जायदाद को उस कौ मरजी के वगर वैच उचिषजओर उस मामखाव्रिक्री के से 
जायदाद्‌ के असी माछ्कि कोभी कुर फायदा देदेयेतो इस मादिक को 
अससार है किदो वाते कोई एका पसन्द करे, यान (१) उस माम 


५ [कक ॥ 
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था-चद्‌ इसत इस दफा के साव ठगी है उन-पर भी गैर करना जरूर है- , 
। उसूलः-मह दफा इस उसूढ पर कायम है फ जो को$ शरत किसी दस्ता- 
बेज ग्रा धसीतनामा की रू से कोर फायदा कनूढ करे उसे दस्तविज मजबूर ' के 
छु मजमून की पाव्न्धौ करना ठाजिम है, ओर उस्र फी कुर दारते कवर करना 
जरूर है, व से हर रेतसे इ्तेहकाक को छेड देना पडेगा जो दस्तोपज मजकूर 
फी शरत के चरखिटाफ दो-मसठ्न मुमम्भ [अ ]ने एक ही दस्ति या 
चसीसतनामा की रूसे कुठ जायदाद, जो [क] कौ मिक्करियत थी, [वे] को 
दिया ओर उसी स्तवेन केरूसे उसने दूरी जायदाद, फ जो सुद उसी 
की मिरुफियत थी, सुसभ्मो [क ] को दे दिया-अ्र रमी दाव्त म {क ] उस 
हु जायदाद के पोन काहकदार सिक उसी सूरत मँदोगा कि जब वह 
यानी [ क ] दस्तावेज की क्क शर्ते कूड“ करे ओर जो जायदाद [ व ] कें 
नाम अजरूय दस्तप्रेन के दिया गया रहै उस म अपना हक बिव्क्ुक सेड टे 
उ दसाकरना चाजिव नही है फि अपनी जायद्राद की वापसी कादावा करे 
नौर्‌ ओ जामद्‌ दस्तावेज के रूसे उस को भिठी टै धह क्ेये-कानूम मसला 
यद्‌ है कि ज कोई फायदाटेतादहै उस वेका भा उछना चादिये-के अछ्स 
एक स्तेज की रूस ओर उसी के वरखिसफः किसी जायदाद फा दानीदार 
नहीं से मक्‌ है- 


प्रेद उरू उमशैनः~यह फास्सी का खप्न है जीर इसत एक्ट के उदू 
तरमा मँ उसतेमार पिया गया है-उस का मतटय्र यह रैकषि दो वते भ~ स 
किसी एकं को पस द्‌“करना, यानी विसी इन्तकाउ की कूटी या नकष्ूटी का 
सखन्यार-यह फायदा हर एक॒ दस्तपरेजन से ताल्छुक रखता दै चाहे चह वसीअतनामा 


हयाओर कोई दस्तावेज, ओर वह जायदाद मनका व॒ गर मनवा दोनी 
मे मृं रेग~- 


ॐ 


, इन्तकार करने वाटे को फायदा वापम्‌ भिलेगा---जगः 
सुन्तफिछ भेट, यानी वद जरम फ जिस फे नाम ज्ययदा, युतक की गड द, 
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कवूरी या ना ववूटी का अखलार अभर भन खयै, तो ` इत्तकाटनामा षी 
सेजेो कुछ फायदा उसे पटचने या दै चह क्रुं इन्तकाठ करने वटि या ऽप 
के घारिसो को वापस मिठेगा, क्योकि यह द्रयाफ्त करना भैर सुमकिन दै $ 
इन्तकाठ करने वठे को उस कै दप्तव्रेज का युक्स माटूम दो जातात क 
क्या करता-ठेकिन यद फायदा निचे ख्ि मुसतसना केतवे है १} मुफती 
यानी विढा बदर इन्तकाक की सूरत मे, जव दन्तका करने वाद्य दास मर जाए 
मा जया इन्तकाट करने फी ताकत न रखतादछे, या [२] जव इन्तकाड चणएवन 
कुछ माव्रिजा यानी वद्रके सेवे, तेरी दार्त मे इन्तकाठ सेने वाला इस कदर 
माधिजा की रकम पनि का मुस्तहक होगा जो उस जायदाद की माल्य, के 
वराब्र हो कि जसके निसवत इन्तकाटं करने की तदवीर की ग॑हू-- ॥ 


५111 


ओर सरीश तौर पर कनुर या नाकवूल करना एक 
मतैया किसी इन्तकाक की कनी या ना कव जाहिर कर दी जवि तो फिर 
उस्सि इकार न किया जा सकेगा ओर देसी कवूटी या नां कवरो का वह खुद 
आर उस के वारिस छोग॒पातरन्द रहेगे-कवृषी या नां कचृी का अखसार सरीहन 
यार सरीही वैष्र पर अममे खया जा सकता है-सरीहन से-सुरद रै साफ 
तौर पर्स दफा की रूसेगेर सरीही रौर से कवी याना कनी नीचे ठिखी 
चात से पाई जेण -( १ ) फायदा का कवु कर ठेना, ८२.) तहदीकात न 
करन ( ३ ) दो सा तक फायदा उठाना, ( ४”) जायदाद से इसत तरह फायदा 
उटठाना क्रि चिस्ते उस्र की माखियत चत घट अवि, ८५) जायदाद पर कवजा 
रुख कूर एक सार तफ फायदा उठाना जर जव कहा जत्र तो अपनी नामनरी 
न जाहिर करना-- 


5 





एक मुकदमा मे मुदायडेह रादिन फे वटी ने अपनी जायदाद धरिडा मन 


४ { „>¬ फो जायन र्खने के स्मि दारः 
॥ श करर पष कि रन रटन कृ 


॥ 9 
(१ „ इसी दतै पर 
ह  । वे ` ति त र कि जो कुछ 
या वापस मिक जपरेः 


(1 


1 ९८९ ] 


~ ५ 


४ 


| 
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वावत तपरीक व तकप्चीम 
---->0 <= । 
दफा २६. . दरसुरंत न होने कोद साहदा 
कायदा वानत्त तककीम रवूमात यानी ठह्राव या र्विाजं मका- 
मियाद्ये हक्दार शख्स चा €. {> न 
इसतेदकाक खतम होने पर मा कखल्ताफ इस क, तसम 
| बावत्‌ जर लगान, सालियाना पटनी,'व 
पेनशन व मुनाफा वो दीगर रकमे जो मुकरैर मियाद्‌ 
पर ्रामदानीकी किस्म से पटदि जातीदहै, उस 
शख्स के हक के इन्तकाल के वक्त, जो एेसी रकमों 
के लेने का मुस्तहक दो, द्रशमियान इन्तकाल करने 
वाज्ञे व इन्तकाल लेने वले के एेसे समभे जारे 
कि मानों वह ` रोज वरोज काविल वसूल हे ओर 
उन की तकक्षीम-उसी तरीके पर.की -जविमी; मगर 
वे रमे उन्हीं दिनो पर बाजिवुलच्रदाहोगीकि जो, 
उन्‌ की अदाद के सिये मुररेरदै-- 
तशरीदह. 
- इस दफा का ` मत्व यह दै पि जत्र को$ जायदाद किसी शबल की तुरः से 
' | दूर श्त फे नाम मुन्तकिड की जर तो इन्तकाठ ठेने वादय उस जायदाद्‌ से ईसी 
तरह फायदा उठोयेगा फ जिस तरह इन्तकराठ करने वाटा उससे मुनाफा उटता-- 
मस्टनः, (अ ) की केहि जयद्द जो (व) केक्न्ना भे, क] को वची ग~ 
पम) हरत म {व मुसन्भी (अ? का जिम्भदार वना रहेगा शर (अ) बो [क] 
दोनो दर एकं उन्ते दस्ता ससद के धुतारिर आमदानी जायदाद की, तट्य॒ करने 
फा दायी न कर स्वेदय इथि अगर (वब) ने कई यस्स कान बतौर धेदोमी 












॥ 


ध ६६ (एक्ट ह्तकाठे जयद 


















फवृली याना कपटी का अपार अमद मेन) तो इन्तकाटनामा कौर 
मेजोकुट फायदा उसे पटुचने पाय दका कुठ इन्तकाठं करे यलि यान 
के चास्तं को पापस निटेगा, क्योकि यह दर्याप्त यतना भैर मुमणिनि दै 
अगर्‌ इन्तकार करने वठे को उस के दस्तपरेज फा मुक्त माूम श जाता तते ड 
क्या कसता-ठेकिन यह फायदा निचे च्लि मुसतसना फे तत्रि र -[ १ ] मुष्तै 
यानी विद्य बद इन्तकाल की सूरत मे, जव इन्तकार करने वाखा एत मर्‌ जाए 
या नया इन्तकराट करने की ताकत न स्पतारो, या{२1] जव इन्तकाठ वण 
यु माविजा यानी यदर्केरेवे, तोरेपी हाट्त म इन्तकाठ येने वाला ऽस फदर 
माविजा री रकम पन का मुस्तहक रोगा जो उस जायदाद की माटियतं फ 
अरावर॒ो कि नरके निसवत इन्तकाट करने की तदवरीर की गई्-- 


. भैर. सरीक्ी तौर पर कवर या नाकवुलं करनाः-जन पक 
मतया किसी इन्तकाक की कवृरी या ना कूटी जाहिर कर दौ जत्र तो 
उस्सि दइकारन किया जा सकेगा ओर रेक कवूली या ना कवी का वह सुद 
ओरञ्ख के वास्सि छोग पावन्द रदेगे-कवृषी याना कूटी का अखलयार सरीहन 
यार स्षरीही तौर पर अमछ मे खया जा सकता है-सरीहन से मुराद दै साफ 
तौर पर-इस दफा की रूसते मेर सरी कैर से कवी याना कुटी नीचे टिली 
चते से पादै जविशे। -( १ ) फायदा का कूल कर छेनाः ८२) तहकीकात्त न 
करना; ( ३ ) दो सार तक फायदा उठाना, { ४ ) जायदाद से इस तरद फायदा 
उखाना शि चिस्से उस्र खी मालियत वहत घट जवि, (५९ ) जायदाद पर केवजा 
रख कर एक साठ तक ॒ फायदा उठाना ओर जव कदा जवि तो अपनी नामजूी 
न जाहिर करना-- 


एक मुकदमा म मुदायञेह रदिन के वटी ने भपनी जायदाद विटा मनै 

अदात के रहन सखा ओर देसे मामे को जायन रखने कै च्ि अदाछ्त, 

की मसूरी दरकार टै-तजवीन ददै कोटे यह करार पाह कि रदिन रहन को 

इकार यानी नामनृशे व्र सकता है रेगिन सिक इसी शर्व पर कि ओ कुछ 

फय॒दा उसे उस रहन नामा की रू से मखा है वह उस शस को वापस मठ जि 
कि जिस्के पासे उसने पाया [इ ठा रे मदएख जिस्द २२ सफा २८९ ] 
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बावत तफरीक च तकसीम ` 
---->0 == 
दफा २६. . दरस॒रत न होने कोद मादा 
कायदा वावत तकम रव्मत यनी ठहुरयव या रिवाज म॒का- 
मिय हकदार रसस का 
इसतेहकाक खतम रने पर मा छखलाफ इस ॐ, तमाप 
| ववत जर लगन, सासियाना पटना, व 
पेनशन च मुनाफा वो दीगर रकमें जो मुकरैर मियाद्‌ 
पर श्रामदानीकी किस्म से पटद्वि जातीदहै, उस 
शख्स के हके क इन्तकाल के वक्त, जो रेसी रकमों 
के लेने का मुस्तक हो, द्रमियान इन्तकाल करने 
धव = अ एसे 9 
वलते व इन्तकाल लेने वाले के एेसे समके जास्मे 
कि मानो वह्‌ रोज वरोज काविल वसूल है यौर 
उन की तकम उसी.तररीके पर.की जविमी; मगर 
| वे रमे उन्हीं दिनो पर वाजिवुल्दाहोमीषकिजौ 
उत्‌ कांअद्‌द् कसय सुकूरर्‌ ह~ ५ ५ 
तशरीदहः 
म दफा का मतटव्र यह है रि जव कोड जायदाद किसी शसम की तरफ सै 
दरसेर श्त के नाम मुन्तकिख की जे तो इत्तकाठ ठेने बाद उस जायदाद से उरी 
, | तर फायदा उखयेगा कि जिस तरट्‌ इन्तकाठ करने वाठा स्ते सुनाफा उटाना - 
मसउन, (अ ) की के जायदाद ज (व) केकन्ना मेद, [क] को वची ग~ 
पेनप हष्त मे [व] मुसम्मी (ज) का भिम्मदार बना रखेगा भौर (अ) वो [फ] 
दोनो दर एक उसि टिस्सा एमदी के मुता आमदानी जायदाद की, टय करने 
का दायी न कर सकेगे-दस मे अगर (अने क्र चस्वो का उमा मीर पेश्चगी 
व 












,६८ ! ( एक्ट, दन्तका `जावद्द्‌ 
न 


| [अ] कोदेदियाहोतति [फ़] उतरी , साथे; के वावत टगान. का द्र “ 
कर सकेगा-- 1: 
























लप्जी के मायनीः--“स्गान)? की रकम मेँ कार्तकारी सिक्तो का जर| ` 


उमोन घो मकान का राया भौ शामिरु दै-सोखियाना प्टनी म वे सकमें राभि |' । 
दज हर सार वतर पेनरान" वो वायत तनखाह के किसी कस्स को अदा|' 
की-जाती से -भ्द् सूत न दने कोई माहदा१-इन ठप से यह मत्र निकट्ता |, 
है कि फरीकैन इसके धरखिटाफ शौ आपुस मे दूसरे तैर पर ण्ट कर सप्त दै-. , 


दपा ३७ जव इन्तकाल होने के सववसे 
तसम भदा निदा दर ' कद्व जायदाद्‌ तक्म दी || 
सूरत बट जनि जम्बृदके जाए चोर “उस के ~ अलग || 
लग हिस्से पर कवजा हो जवि ओर उसकेवाद्‌ 

| फायदा किसी जिम्मेदारी का, जो पुर -जायदाद्‌ से 
ताष्धक रखता हो एक मालिक से चद्‌.मालिको की 
| तरफ म॒न्तकिंल हौ जाए तो; दर स॒रत -न. हने 
किसी माहदा खिलाफ इर्के, द्रामेयान मालिको 
के वह्‌ फैल जो उस जिम्मेदारी की रूसे करना 
वाजिष है हर एक से मालिक के साथ वदुर 
दिस्त रसंक्षे मृताविक मालियत उस के हिस्ताके 
| जां उस जायदाद म रखत- ~~न -जावेगा, व~ 
शतक्त उप्त वाजिवफल ^~ _ सुम-- |“ 
किनि ो्रोर ` ~क श्ट । , | क्षा 
मम सच ~+ जा (अगर 


ए = #) 
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[के 


उस्‌ फल बवाजव का तक्साम करना भुषाक्न नत 


हो या उक्ष के तकंम्रीम करने से | - 


का बोमा सचप॒च में जियादा बद्‌ जतादहो, तो 
¦ चह फैल . वाजिव उस एक सास. मालिक के फायदा 
। कै लिये किया जाविगा जिस्कौ कुल मालिकान फायदा 
| पाने के लिये शामलात नाम लेकर ठहरा 

| देव. 
मगर शसं यह्‌ है फि कोई शख्स जिस्पर 
जिम्मेदारी का बोमः हो इस वातत का जवाबदारन 
होगा कि उस्ने देफायं उस्र जिम्मदरि का इस 
दफा की हिदायत कै सुताविक नही किया, ्िवाए 
उस सूरत में ओर उस वक्त तक क उस को हिस्सों 
के तकसीम की इत्तला माकरूल तौर पर मिल चुकी रौ--- 


इस दका {की कोद इवारत उन पद्‌! से .ताष्क 
नरखेगी जो. काश्तकारी कामो के सिये तहरीर 
होते हो, सिवाए उस सूरत मे ओर उस वक्त पर 
फि जव लोकल गवनेमेन्टं ने वजरिये इर्तशार 
मुन्द्रजा गजट सरकारे उस के मतादक स्यि जने 
क (ट्‌दायत को टो- । 
तमसी 
.------------~------ ~. 


=+: ॥ 


र (-एवट इ्तकार, यदध `" 


ह अ) रामदत्त ने एक मकान, जो किसी गव. म" वक 

है ओर जो शिवलल के पास इतं इकरार के साध|, 
किराया पर था करि शिवरलारु उस की वाव्रत -साक्ियाना 
किराया तीस खूप्या ओर एक मोटा भेडा देता रहः 
शिबदेत्त व पन्नाखाङ व रामलर के पस वैच दिया- 
दवदत्त ने खधेदीकेरूप्या का आधा हिस्सा वो एक | 
` चथा पन्नालाल ने वो दूसरा चैथाई रामलाल ने अवा 
क्रिया-पस एेसी हाख्त मे अगर शिवलार को ईस 
घात की इत्तटा भिर चुकी देतो उप्त को लाजिम है 
करि वह्‌ पदंरा रूप्या हिवदत्त को व ७॥ रूप्या पन्नालाङ 
चो ७] रूप्या रामलार को शरदा -करे जर क्िवद्त्त 
व पन्नाटालल व रामसर की शामटाती हिदायत के 
मुताबिक भमेडा भी हवाला करे. ` 






















(ब) उसी तमसील मै मौजा मजकूर म हरं मकान के 
मकानदार को वाजिवदहै कि हर सार दम रोज की 
मेहनत यानी बेगार एकु धधिया पर पानी का रेला रेकने 
की गर्ज से पटहुचर्व शिवा ने रामदत्त को . किराया- 
नामा इस इकरार से छ्खि दिया था कै वह रामदत्त 
के चियि थह काम कर देगा-तव रशिवदृत्त व पन्नाराल्ञ 
व रामखारू ने शेवलल से यह दावा क्रिया कि वह्‌ 
तीना के मकानों की वावत दसं दस येज तक काम करे ती 

एसी दालत मं शिवलाक पर वाजिव नही है कि कुल 

द्म रोज से जियादा काम करे मुताधिक उन हिदायत 





~. 


न ४ सन १८८२ ६० ७१ 


फे.जो शिबदत्तव पन्नासर व रामसर चामलाती म 


~+ दुन्‌. ष ~ ~ 


॥ 


= \,तशं री 


इस दफा का असी मतठ्व यहु है कि -जव् एक सलि यानी पूरी जयद्राद के 
| को को$ खास फायदा मिरुता है तो अगर वह जायदठ इस तरह पर सुन्तकिर 
कीजे किउसकां क एक माठ्कि वनजयेतेो री सुस्त म वह खास | 
भी क्रु मालिको को एकजा की दल्तमे पहुचेगा ओर हर एक माठ्किदै ह 
जर पएरीद को हिस्सा सदी के मुताविक्र उस फायदा वेः पाने का सुस्तदक्तं दोगा-अगर 
यह फायद्‌ कुर परीदपि'को चट नही सक्ता हो तो उन को सव मिटकर उस 
फायदाकेच्नि के बमम श्ामलती हिदायत जारी करना चादिये-जेसा कि इस 
दफा मे ठिखी हुई तमसी के पने से माम होता है कि पीस रूप्या की तकसीम 
यरावर्‌ हर एक मास्कि को कीजे व मोटा भेडा सव माटिको की मरी के मुतात्रिक 
किमी एक गरस के टगाखा किया जवि 


॥ 










याद्‌ रखना चाहिये कि यह्‌ दफा कारतकरो की जमीन से त्ाष्ट्क नहीं 
५ रखती है ष्‌ 


क) 0) 
(ष) वावत इन्तकाल जायदाद गर मनकुला 
~> #<--~ 
दफा ३८. जब कोद शरू, जिस्को सिफं 
उस क्ती = न 
सु वव उन हालात मं जायदाद गेर 
न्तकाढ करे का मजनि मनकूरला कं ईन्तक्ल क्र 
अखस्यार ह, जो जरूर करके बदलते रहते है, ेखी 
कोड्‌-जायदाद्‌ किसी माविजा के बदले मुन्तकिलि 
करे चौर देसे हालात का मोजद्‌ होना वयान करे 





{८34 = ~+ । 
~ ८२ ~ ~ { एक्ट इन्तेकार जोषद्‌ ˆ ' 


म + ~ 











तो एषी सूरतमं उन हालात की भाजुदगी, दमे 
यान म॒न्तकिंल अलह वतोर फरीक चआन्वल, चार 
| इम्तकाल करने वाला च उन शर्की के (च्रगर्‌| 
1 क&्‌ हा) जनका इन्तकाल का श्रसर पर्ुचत। 
ही, चतर फसक दोयम, उक्त वक्त वाजव, अर 
दुरूरत समभ्री जेमी, कि. जव मन्ताक्ेल श्ल । 
ते उन हालात को जाने टी गरज ते मादल खवर 
, दाशे लेकर नेक नियती के साथ कारवार कीहो. ' | 


तमस्षालल . । 
सुसस्मात राधाने, क्ति जो एक दन्द गेवां है ओर भिक्काः 
खाविन्द चद तरफी वारिस को छोड़ कर मर गया, यह 
बयान किया कि उसके कव्जा की जायदाद उस्की पर, 
वरिशि के स्यि काफी नही है ओर चीदतीहै कि वह्‌ 
श्रपने खेत को, जो उस जायदाद का एके हिस्सा, है 
रामदास के नाम रसे कामोंके वासते वेच दे जो "धर्म 
या चिरात से कछ ताल्लुक नी रखते है-रामदास नेः 
` . माकूल तद कीकात करके अपना इतमीनान कर लिया किः 
जायदाद्‌ की च्रामदानी सुसम्माते राधा की प्रवस्थि | 
स्यि गेर काको है अंरखेत का वैचना जरूर हैर, 
उसने नैके नियती पर च्रमरु करके उसखेत को मूर 
राधा से सार ले लिया-पस जहां तक सकद्मा को रम- 
दाससेः जो एक फरीक है ओर भसम्भात राधा सैव 


म. ४ सन १८८२ ४ ) ७्द्‌ ˆ | । 















:, उकेरी वारिसोसे जे दूसरे फरीक है तास्ल्ुकं हे 
६ 


, ",- यह स्यात कर लिया ज्रेमा क्रि द्र असल स्त के 
, पै क्न की.जरूप्तथी. , 


4 तद्रीदहः १ 
<; इनणक्ट के दसरे धं के-ढो टुकंडे भि गो £-पिक़े टक्डे मे ३द-टफा 
यानी.५ ने देकर ३७ दफा तवं-वो दूसरे टुक्डे मे १६ दफार यानी द्र 
३९ से टेर ५३ तवः-पिठे टुकोड की कुक दफा हर फिस्म के जायदादसे टग्‌ है 
यानी जायदाद मनरूटा व॒ गैर म॒नूब्ा-मगर दूसरे टुकडे - की दफा याती दफा ६८ 
से टेर १६ तकृ सिक जायदाद गर मनकूढा स तान्टुक रखती रै-हावकि 

हिन्टओौ भे ुतान्टुक हां परिया गया ताहम इस दफा म कानून भमुताच्ट्क 
अट दिन का मु{नसिग तेरे पर दज किया मया है-- 


न 


"„ , यह दफा उत गरज ने कायम फी गहू कि जिस राए्म ने'नेकनियतीं के साय 

को, जायदाद सस्या देकर सरद चा टो उस“ की। टिफाजत की जत्र-अगर शरस 
मलूर. ने,नेकर्ियती कै साध्र मामटा किया ह. जर मा तदी-ात कर्मे के वदं 
जायदाद को उस शख्स के- पाम से दारं करिया चे, -कि जिस्का उस जायदाद मं 
भिक्षि महद दक है; > तो देसी - दास्त मे शए्स मजकूर घेन्ख्ट न किया जपेगा-दरसं 
स्मि अगर के्‌ "राप्स क्रिसी. द्द्‌ नेमासे के जायदाद खरीद करे भीरटरउसने 
जद्ए्त कानून! की मजृदगी के वीरे म मुनाभिन तहकीरफात कर स्यसि तै हाटके 
उस्तक्षी ठीक २ तरशरीकात रने मे गल्ती छ्छदे, ताम वह हस दफा क्री 
रू से बचाया जमिगा-उस को यद देखना नमी नी है मि सस्या मिस तरट खर्र 
किथालजाताहे [इ द्या रि कल्फत्ता जिद १ फा १९० स्देचद्र चमलद्रो-वनाम 
~~ „भूक सुनुम्रदार ]-- * 


4५ # ५ = 


^ ेङनियती से उम- कामको होना, क्यास श्रिया जेमा चौ ठर असख ईमानदाधे 
केसा कतिया गया. टो चदे उू्ल ककर मे.मुस्ताड् छैया नह [देखे जाम 


जिमतकेएक्टन १९.सन १८९७ ई० दफा ३ [२० ]-- 


4 


॥ 


दफा ३९ ; जव.किप्षी तीसरे शख्स को यहं 


७६  ( एक्ट इन्तकाठ .जायदाद 


(णौणगीगषण 











| मे उस जायदाद कौ अमदाभी)से वन्वे की त्यम वो टर षिम दी तरद, जाती 
। 2-अकसर स्स किस्म की देनगी गरी उन्तजाम अगेरनो की प्रायतत मे ट्वा करते दै- 
| ¢ इन्तजाम खादी १ से मुराद दै कि धिना वियादी ` दिन्दु.कं ट्ठ की शादी का सची 
| जो जायदाद मतख्का पर वस्तौर वीर यानी वो्च के कार्यम रटेगा-जौर रेसी' जायदाद 
| क वारसि की जात घ्वास पर कुछ वोक्ष ` न रटेगा-मतख्व इस का यटटै' फ जो 
॥ जायटाट वास मनकरूर की जरिये रफ विरासत मिटी दो !उस्तमेसे निउस की 


. | किसी दसस निज की जायदाद मे से, सरफा आदी चे तरक का वसू किया जातरेगा 

५खसदार से मुगदं है वह गर्त कि ,जओ जायदाद्‌ का कामिल 
| यानी पृरा च मेरु येवे, उस्से वह स्स मुरद्‌ नदी रै फि जो किसी का हक 
॥ सुतैहनी खरीद क्रे, क्योकि टेसा क सफ, सादा किया जाता टेन करि -मुन्तकिन 
| देता हैके ेसा खरीदार वुतीर खरीदार नेक नियत के न॒ सम्या जिगा प्रि जिसे 
# रस्तेटकोाक मे केर नुक्स यानी एेव छने के वात्रत उत्तर] हो गई जैर उस ने यह 
 {[ हठ जानवृह्षकर जायदाद के मेख निदहो 


दफा ९० जव कोद तीसरा शश, अलावा 
बह यानी जिभेटारी वाव्रत {सा इर्तहकाक- या हुक दस्त 
| रष्स््मर्न्मन फादाकेजो उसको दूसरे शस्घछ 
{ की जायदाद गैर मनकूला पर पहं चतो 'हो, खुद 
| अपनी जायदाद्‌ गैर मनकूला से जियादा फायदा 
| उठने केलिये पेता इक भी रखता हौ कि उस 
दूसरी जायदाद के कवजा वो तसशृफ को रोक देवे 
| या उसके मालिक को एकं खास्त तकि पर उस्से 
| फायदा उठनि को मजवुर क्रे, या । 


1 


ज, [१ 


पेद तीसरा शरूप् किसी -जिरमेदाशे 





पएायद्‌ा, उठते का मस्तहकं डो जो. महदा से | 
। ह रौर जायदाद गैर मनकृला की मिल 
-| ।केयतं घ 'तीष्टुक रखती हीं भगर्‌ ह्‌ जायद्‌ाद्‌ मज- 
कूरमे कोद्र इरतेहकाक या टक इस्तफादा की हद 
तक नहीं पह चता हौ, तो 









ज।यज हैष एेसाहकया जिम्पेदशे उत्त 
मुन्तकिलि अले के मुकावले मे जवरन तामीकल्त 
(कराया जा सवता हें कि जिरकोा उस्क इट्म शहा 
होया उक्त शस्प्तके मुकाबले में कि जिन्न ने भगडे 
| की जायदाद्‌ के, विला शरदा करने किसी माविजा 
{ के, खरीद फिया ह; सगर उस मुन्तकिल लेह्‌ पर 
दक्ष मजकूर तापरील न कराया जविगा कि जिसने 
| माचिजा अदा करके ओर विना जाने एसे दस्तेहकाक 
या जिम्मेदाये के खरीदा हौ श्रौर न जायदाद 
मजकूर पर जो एेसे खरीदार के कवनामे ह 
{` ` तमसील 
|, रामलाल ने.मोजा सुखतानपूर के र्वैचने का माहदा यानी 
ठहटराव रामदत्त के साथ किया-उस महदा के देरान 


गे रामलाल ने वही मोजा दिवदत्तके हाय, कि जिस्को 
माहा का हार्‌ मल्ूम था, वच डादया-पन रामद्च को 


र ॥ ७ ( एक्ट इन्तकोट जायदद्र 
जनतो, जनन 


-अखलाए हे कि माहदा की , तामील शित्रद्त मे उसी 
“ मिकदार तकं कराए फर जिस सिक्रदार त्क वहं रामार 
के मकाल म उस की तामीर कय सकता है-- 
त श रीह्‌.' 


| इस दफाके साथ कानून माह्दा की दफा १०९ मुसतयनान २ कामिटान 
करना चाल, निके ससे किस माठ के कई शामली माध्वं मे सेके एक, जिस्के 
अवटे च्छा माट प्र क्वजादपे, दूसरे मालिक कौ इजाजत से कुठ माठ किसी 
खरीदार नेकनियत के साध रेमे हाटात मे* मुम्तकिट कर सकता रै कि जिन से माकूठ 
तेर प्रर यद्‌ युमानपैदाम रोता कि जिम श्चप्स के.कवजार्मे षट मारटैय्से 
उसकेर्येचने का अखयार नी दे-माजिव दफा २७ [ व ] कानून दादरसी खास 
[एक्ट न १ सन १८७७ ४० ] ज्रिसी मादा यानी ठट की खाप्त तामीर एसे 
शल्सके मुकाव्छे मे करर जा सफतीदे फिञो किसी दक के रसे दानी 
हो जीर यह रक माद्दा के .वाद पैदा दगा हो, सिवाय. वमुकाव्रे उस मुन्तकिठ 
अथ्टके जिस ने कीमते देकर जायदाद खरीदी हो ओर जिसने रूपया नेकनियती 
कै साध ओर असख माद्दा का टार जनि के कौर दिया हे- देखो दफा २४ [९] 
व २६ [क] एक्ट दादरसी खास न १ सन १८७७ ई० 


दस दफा के प्छ फिकरा का मतस्य तमसीदो के जसियि से यसी समन्चर्मे 
अविगा-तमसीट> ४{ सने कई मकानात्त मुसम्मी [ क } से इस शस पर खरीद पिय फि 
येद्‌ उन कौ सिफ रहने के काम मे उस्तैमाट करेगा ओर किसी दूसरे रोजगार या कासार 
के कामौ मे नकौ इत्तमाट करेगा ओर न वह डन मकार्नो के जरिये से [क ] के नश्ठीक 
पास वाटी जायदाद के करिरायादा्यो को फिसी किस की तकलीफ पटुचयिगा-[ स] ने 
पीछे से उन्दी मकानात को रेते शरस को किराया परदिया रिजेोदइन कुरु स्तो 
मे वाकिफ़ ये-त्तजवीज टाई कोर्ट यह करार पष्ट कि रेसी- दर्त मे परदार इन 
मकान को रोजगार के कामो मे नही इस्तैमार कर सवते-तमसौर न र-कुछजमनि फे 
माठिफिः ने उस का एक दुक्डा , वेच शरीर खरीदार से यह शतै 
छरी थी कि नजदीक का एक दुकडा जमीन दोनो के फायदा के वत्ते सुखा रखा जवे- 
आसद्य खशैदार के प्रास से जिस शस्स "ने यट जमीन मेक स्यि उसने इस सुख 
“जमीन पर एक मकान चना छिया किं जिस्की वजह से जमीन मजकूर सटी न री जीर. 


( ~ 
ययाथम्‌ ययी नयतः 
५८ य 


(दैत 


[॥ 


` -नै ४८सन १८८२ ०) ७९, | ५ 





दोन परीषैन प्रायदा न उठ सके-मद कौ तरफ से नाट्य लेने प्र अदालत 
इस मकान फो तुंडवा दिया-तमसरीटन ३ मसम्मी [ ष ] ने एक दर्ता फे, जरिये ब्एव्रज 
मामिजा कीमती, अपनी जओरत मुसम्मात रूपा कोः "कुक जमीम कौ आमदनी मँ से, 
नकदी रूपया ठेने का, इकरार पिया ओर उसने यट भी श्राप किया करि जमठनीमे से 
सी रकम की अद का इन्तजाम करने के कौर वह जमीन मजकूर को कमी सुन्तकषिर 
न कणा-पिसे उसने वह जायदाद [ख]के प्म कजा के स्ताथं “वरस 
अदा करने रकम मजदूर के रहन कर्‌ दिथा-( ट ) ने (7 जायदाद भुरम्मा [र] के 
पास रटन रखा, भोर इस गद्स को जायदाद की जिम्मेदार का चक मदम वा-पस प्सा 
दयर्त मे तजमीज यह्‌ करार पाई क्रि मुमभ्मी [र) मुमम्मात खषा कौ नकनी सूय, 
जो सुकरे ले चुकादैः खदा किया कगा-( देखो इ दा रि अलहानाद्‌ जिद्द २ 
सफ १६२९ अव्रादविगम-बनाम-आसाराम ). 


जो तमसीठ इस दष के न्विदं है ररसे टफा मजवूरके परिकरान २ 
का मतल्व जाहिर रोता हे छोर जो जायदाद नरमनकरूटा के यके माद्दाके नरि मे 
है-माददा त्रै जायदाद गैरमनद्रख की तारीफ एक्ट ईतकाठ जायदाद की दफा ९४ 
पिकयन ^ मेद है-उस दफा मे साफ़ यह ट्रैक माददाव्रे कीस्से 
किसी परीर के जायदाद मे कोद इस्तेदकाक नदौ पदा हेता है 

दफा ७१. जव केषर शर्त उन शख्पीं की 

मण्कि जल की त रजामन्दी सरीही या मानवी से, 

न [क जा कसा जायदाद्‌ ग्रसनकरूला 

म देकद्‌।र ह, उस का मालिक जहिरी हो ओर उस 
हैसियत से जायदाद को नकदी माविजा के वदते 
मं मुन्तकरिल करदे, तो ठेसा इन्तकाल इस बुनियाद 
प्र मंसूखी के काविल. न होगा कि इन्तकाल करने 
बाला शरूस सुरतकिल करने कां मजाज नही था 
वशतं फि ` म॒न्तकिलग्लेह्‌ ने इस वात के द्रयाप्त 


५ ~ ~ ~= ~ 
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| कर्ते की माकूल खवरदारी ली हो कि इन्तश्चाल करने 
| वाला इन्तकाल करने का अखल्यार रखता धा मौर 
| उस ते स्षाथ नेकानियती के खरीद किया | 
| तशरीह 


यह दफा स उसृल प्र कायम दहै कि जव को$ शए्म अयनी जायदाद का 
[ किसी दुसरे गरस को जाटिपी माटिक बन्ने द्‌ जीर चाहिञउ्सवात ओउस ने 


इजाजत साफ़ तैर प्रर जाहिर कते याये तोरैपर टे दे, यौर मगर के पीस गरस, 


उस जायदाद को जादिरी माठ्कि से कीमत के बदठेमे इम यकान"के साथ मोष्छे 
[च्रे करि श्म मजूर उस जायदाद का अप मादिकरहैतेरेसी हदास्तमे जिन 
| राख्स ने उस दूसरे श्त को जायदाद का माटिक् वनने कौ इजाजत श वह षै 

| सपना इस्तट्काक उस जायदाद मे नु कायम कर सकेगा, सिमाय इस सरत म मि जव 
` [ यद्‌ वतलया जप्रे फ खरीदार को उस्‌ के उस्तेटकाफ की इत्तखा जाह्दी तार प्र्‌ या 
दे तैरपरहेो गैथ [देखो नजीर प्रिवी कसि वपुकद्मा वगारला चिद 
| जल्द ११ सफा ९२ ]-- 





टव्ज। के मायनीः--“ माटिक जाहरी ” से बह गलत्स मुराद रजो 
| माछिक कामिर के पूरे अखयारात रखतों ` हो ओर " उप्तेमाट करता है, रजामन्द। ” 
फी तशेफ़ कानून माद्दा की दको १३ ्मे'की गद है- जदि या मानवा से 
| पुराद है साफ तौर पर यानी सवर दोगो को ,जादिर -करफेया टे तरीके से यानी 
। जिस मे कुठ न माद्म होता हो मग्र मत्र से कोद यूत पाई जाती ९--- ~ 


५५ ४४ 
~ चेनामी, इन्तकुलः--जन.एक, गस्स वेनामीदार्‌ जायदाद रन्ति 
| करदे सौर येनामीदार से, कि जो जायदाद्‌ का माक जाटिरी है, एक दुसरे. श्म 
| ने ` नकदी कीमत देकर, मगर बेनामी इन्तकाड की उत्तरा न रखकर, खतैद॒किया ता 
| रकन चरत मँ तजवीज कर्‌ पि.गि खशदार वमुकायृढे असट मालिक , जर "उस के 
यारिमो के. छ जो फेय मे शरीक न ये, महफ़रज रैगे [ वगा ला रपि जिल ११ 
सफा ५३ 1 इत्तराट वेनामी यानी इम्म फरजी से "टर रेरा द तकार मुराद र जिस के 
यरय से जायदाद व मिरकियत अर्टी माठिकृ के पात -वनी~ रती. दै सि चराय 
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यतीर खरीदीरं की तसैव का जती. ; `" ` ` 
71 दफा ४२ " जव कोई शख्स किसी जोयदाद्‌ 
श शत ` भर्‌ सनकूला को मुन्तकिल वर 
षो ममुष्व करने फा अखल्यार रौर उसं इन्तकाल की सस्‌- 
"रसि र  खीका अखलयार श्रपने हाथ 
म रखलवे, अगर पठि से वह्‌ उसी जायदाद को 
किसी ओर शख्स के हाथ माविजा हासिल करने 
वाद्‌ सुन्तकिल करदे, तो ठेसे दृसरे इन्तकाल काः 
प्रसर बहक मुन्ताकेल रलह यद होगा कि वपा 
बन्दी किसी शत के, जो उप्त यखत्यार से स॒ताल्लक 
की.गद हो, पहिला-इन्तकाल वकृद्र उस श्रखत्य,र 
के. मख समा जविगा। 


) 


+ 1 ॥ 9 ५ ' तमस्ति 


॥ 


मलार ने एक कान हिवइत्त को किराया पर दियाप्रौर 
किरायामाना म अपने लिये यह्‌ अखयार रखा. अगर 
किसी खास ,अमीन, यानी पैमायश करने वाजे की राय, वे 
~"सुतािंक -शिवदत्त. कुः मकान -को रेमे इस्तमार म खाना, 

~" भसुवित ,हो र. भिस्ते मकान क आख्यत घट- ज्ञा 

-; - तो-किरायानाम्‌ सैम करिया -जव्रेया~बाद रामल्प्रल ने 
-|._ इकेयहख्याल करके किं मकान के उसरमार से 
उत्त कै-नुकरसोन हुवा है "वहु मकार्न .रिवटाछ कृ |, 

।कराया पर देया-यह्‌ कारवाई बवतारं मसुरखा †कराया- 


न 
++ = ~~ ~ ० ~ = म क १ ल न व 1 मः 
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नामा शिवदत्त के समश्षी जविगी इस शव पर कि | 
की राय रेसी होवे कै दिवंदत्त के मकान का इस्तैमाल्ल 
करने से उप्त की कीमत धट गई 
तश्रीह 
सतख्य इस दफा का यह है कि जव एक शख्स जायदाद भेर मनकूढा को 
इस श के साथ मुन्तकरिक करदे कि उसे अखल्यार होगा कि इन्तकार मजचृूर जव 
चाहे मसू करदे-रेसी हाख्त मे अगर वह परे से वही जायदाद मारना छेकर 
किसी दूसरे रारूस कै हाध सुन्तकरिरु केरदे तो पषिखा इन्तकार मसू ॒समन्ना जवेगा 
- । ओर टूसग इन्तकार कायम चना रदेगा-ऊेकिन अगर -पदिके इन्तकाठ की मनसूरी 
के वस्ते कोई रां मुकर हे, जसा कि इस दफाके सीचे छ्खिी हरै त्मसीरु मँ 
„ [ चयान किया गया र, तो सिफषै पिच्छे इन्तकाठ के जोर से पिके इन्तकाठ की मसूखी 
तसैव्वर न की जवेगी जव तक कि उस श्तं की तामीट, क्रिः जो पिले, इन्तकठ 
की मसूखी के वासते हे, पुरी तीर परनदहोजे.' . 
दका ३. ` जव ' कोद शस्ते अपने त 
रसे शष्स भेर मनान की तरफ श ब किसी लायाः 
0 लता सं कंसा जयदाद्‌ 
न्तकिक की हरै जायदाद मै इ- ०र₹्‌ 'मनकूला क. सुन्ताकंल 
सतेहकाक हासिल के" + करने का मजाज -करर दे 
रार्‌ यह्‌ जहर कर 1क--उस नं जायदाद्‌, मजकृर 
माचिजा के वदते मं सुन्तकिल की- है ती एसे इन्त- 
काल का अस्र, स॒न्तकिलअ्लह्‌' की मरजी के मता- 
विक उस इस्तहकाक पर भीरहोगानजो उस सदत 
के अन्दर, कि जव तक माहदा इन्तकाल का कायम 
रह, ईन्तकाल करनं वाल कां जायदुद्‌ मजकृर | 
म हासिल ही जवि 


यनन 
ि 













इस दफां की किसी इवारत से 

अलेह- के हक मं कुल नुकसान न पहुचगा कि | 

जिसने साथ नेकनियती के माविना के बदले 

मगर अखत्यार मजकूर क इतसा क वगर, अमल 

कियाहो 
तमसी्ल. 

रामदत्त एक हिन्द नै, जो अपने वाप मुततम्मी रशिवदत्त से 

श्ररूग हे गय। है, शिवरार के हाथ तीन सेत (श्र) 

(च) वो (क) नामके बचा यह्‌ जाहिर करके कि वह 

उन खेरतो के वेँचने का मजाज है-इन खतो रमसे एक 

खेत इस्मी [ क ] रामदत्त की मिलकियत नदीं है-ईइस 

छित को शिवदन्त ने वर॒ वक्त बटवाड़ा अपने पास रख 

छोड़ा था-लेकिन रिद के मरने पर रामदत्त ने वही 

खेत यहैसियतं वारिस के पाया-रूकि शिवा ने माहदा 

चै का अभी रद नहीं किया है इस लिये वह यष दावा 

कर सक्ता दै कि रामदत्त [क] नामका सेत उष्तके 
ह्वा कर दे. 

तशी, 

कानूल वाजिगियत का आम कायदा यट रे करि जव को इन्तकाक करने बाटा 

किसी खासन जायदाद को सुन्तफिरु फे ओर उस जायदाद मेँ उसं यक्त वह कु रफ 

न रछत्ता हो तो मुन्तफिर्जटेह कौ जायदाद मजकूर मे उस धक्त इत्तेटकाक मिलेगा 


कि जव इत्काठ कलने वाख उस मे चक रामिट कफरे-यानी, जव श्क दास्तं किसी 
दुसरे शरस फो फोर देसी सयदा ववे, कि भस्मं रस्का कोई द्य नहीं £ मगर 





^ 
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। पठि से .चैचने वछे को जायदाद मजकूर चाहे, वृजध्थि रक्त ~ परिरासत या वजर 
| चैनामा या वसीअतनामा या किसी ओर इत्तेटकाक या 'दस्तवरिज के स्से कामिक तैर 
‡ पर मिट जयि, तो एसी हात मे वह दाए्स वही जीयदाद्‌ मे छेन वे के नाम, इस 
| दफो के बमूनिव, वचने के वास्ते मजबूर श्रिया जरेगा-इस दफा के तीचे ` जो, तर्म- 
| सीट दभ ६ उस के पटने से दफा का. मतटव साफ़ समङ्च म उत्रिगा 1 


५ ११7 [ र [शि , 
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टपा के सायनीः--“ गलती से अपने त$ मजाज करार देवे” से 


# मुराद दे जव रेचने वाटा बजरिये फरेव९ धोरा वाजी, या गट्त॒वयान करके किसी 
[ शरू को यह यकीन दित्वे कि वह जायदाद, भे ्वेचने का मजाज दै [देखो इ ल. 
| रि कलृत्ता जिल्द ७ सपा. ८६४, इ टा रि , कठकत्ता. जिस्द २९ -सफा २९६ 
प्रिधकौसिट नेजीर ] 


ह, ॐ + ब = ५ 
५५ मुन्तकरिटञयेह की मर, पर” इष्वा. यह मतटव)दे कि खरीदार चितो 
 जायदाद्‌ के म्िख्ने का दावा करे या जायदाद म अपना दारी छोड कर यच वे पर 
 ट्रजा की नाश केर“ उस सुदत फे अन्दर किं जव तक माहदा ' इन्तकार कायम 
| रे ९-दस्का यहः मतटग्र है कि+जव तक सिता द्रमियानः इन्तकराङ करने वाखा वो 
| सन्तकिलग््द्‌ के चना र्टे-अगर ठेसा सद्ता वजरिये रजामन्दी, आपु यां वजयियै 
| मसूरी माहूदा के तोड, टया जे या उस्का तसफिया किसी ओर तरीक परहो जपि ते इस 
| दफा के सुताविक कारवाई न की जविगी--जो माहदा किसी डिगरी मे. श्ाप्रिठहो जे 
| वह वेसर 'उस “वक्त तक न" लेगा कि^जव तर्क डिगरी की ' अदा नं हठे [इ डा 
॥ ५ मदरस, जिद १८,`सफा ४९.५१); इ, ख रै कटकत्ता- जिल्द ५ सश्र 
| २५३] - १ श " | 


५५ ~ 


५ इन्तकाढ करने वाखा ५-इस दफा के वमूनिव इन्तकार करने बले मे वर 
{ राल्स भी दलि रे जो उस के जसिथे ,से, लकि उस के बरल्लिखाफ, दावी छरता दो 
भर उत्त मे नेकनियती कै साथ खरीद करने वाखा दार्स भी दामिक है (देसे एठट 
॥ दद्स्सीः खास दफा २७ जिमन [ व ] वो ("क )-- 


प १ 


# 1 
\- , प्मियाद्ः--अलरावद की द. केोटि ने यह तजगीज कीरै गि देसी 


| नचिडात मे मद्र-१३६ या १४४ जमीमा २ एक्ट मियाद के खग होगा जिस्के ख से“ 
| उस तार से वार साट की मियाद भिटती , है,फि जवर इन्तकाट करने बाठा अव्वठ 


= द 
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कन्जा धाने का मुस्तहक हो जपे या जव उत्त का कम्ना घमुकावले | 
अर्ह्‌ के मृपतटिफ.यानी परस्द्र से जे [ड स रि अदवुद जिस्द \ सफा ७१८ 
शिवप्रसाद-वनाम--उदेसिट ]- #॥ 


~ 











न 
# 
[4 


|. -व्दफा ४, जव दो या जिवादा मालिकान 
इतका प्क दि जायदाद भैर मनकूला म. से कई, 
गरकीतफ पकृ हिस्पे दर, जी कानन के मुता- 
| विक इन्तकाल करने का ` मजाज हो, जायदाद मज- 
| कुर मे वकद्र श्रपने हिस्साके या उस जायदाद 
| मं पना कोद इस्तेहकाक मुन्तकिल करदे तो देता 
हिस्सा या इस्तेहकाक के निसवत ओर जहां तक | 
इन्तकाल मजकूर को असर पहं चाने के लिये -जरूर 
हे, .म॒न्तकिल श्रलेह को इन्तकाल करने वाल्ते का! 
" | हक बावत पाने कब्जा शामलात या मृनाफ़ 'शा्- 
| लाती या जुज मुनाफा शामलाती जायदाद्‌ मजकूर 
[के च्मोर हक उसके तकसीम करा लेने काहात्तिल, 
हो जीता हेः मगर वपावन्दी उन शर्त षो जिम्मेदा- 
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{रया कं जा इन्तक्यल द्धं ताराख का मृन्तकेल 


[कृष 


कया हुवा 'हस्सा या इस्तहकाक्‌ सं त्क रखती 


(10 "| 


गर्‌ मुन्तकिंल च्रलेह किसी हिस्सा मकान 
,{ सकूनती का, जो विना वटे खानदान की मिलाश्यत 





= सद ` ( एव दन्त्राठ जायदाद! 












हो, उस खानदान काशरीकदारन दहो, तो इस | 
की किसी इवारत करू से शख्प मजकूर को उस 
मकान के कव्जा शामलात या इस्तेमाल शामलाती, 
या उसके किसी हिस्से करे कव्जा या इस्तेमालका 


५ 
॥ 


हक हासिल न होगा- ~ 


६. ~ 


त शरी दह्‌. ` ४ 


( क 










, इस दफा का मतल्व यह दै, कि जव किसी जायदाद के कर ,एक इषस 
माछिक रोषे, अगर उन मे सेको एक, जो इन्तकाठ करने का अखद्यार रखता रै, 
अपना हिस्सा उसा जायदाद म का, किसी दूसेरे दएस. के माम सुन्तकरिर करदे ते 
इस -दफा -के वमूजिव्र सुन्तकिटभेह , फो जायदाद मजकूर मे मिर्छ इन्तकार"करने 
चि के कुख हक "मिटे, यचि वह अपने हिस्से को, वज्नसिि- बटनाडा कुर जायदाद 
के, अट्ग कर॒ सकता है-दस दफा का दंसरा फिकरा.इस उस पर कयम किया' 
गयां है क्षि जव ,मुन्तभरिकञटेह दूसरे मजटव का या दूसरी जात का हवे, अगर,उसे 
मफ़ान्‌ खानदानी पर्‌ शामलाती कृबजा दाया जवेगा तो ठडा तकरार वो छमन 
चमन भँ नुक्स पडने का अदेशा रहेगा । ^ 


.- कवजां शामल्लाती-- इस दफा के वमूजिव किसी जायदाद करे के 


दिस्ते या खरीदार ' कय्जा ` दामठाती हासि करने. का या जायदाद मजकूर का 
चटयाडा कराने का, पुस्तहक है-मेगरः प्रिवी कौँपिठ ने एक॒ मुकटमो म यह तजवीज 
की दै क्षै “अगर किसी जमन केदो या जियादा गामलत्ती जोतदार दौ ओर उने 
से एक यानी मुसम्भी ' [ अ ] जमीन मजवूर के किसी खास दहिस्मे पर करज वाक 
रखता रै ओर उस मे उस ने वाजनी, तरीके पर इस, तरट से कात शरू कर्द हो 
कि मान वद्‌ उसी की अर्हदा मिङ्कियत है, वो जमीन मजकूर का दूसरा श्ामद्यती 
जोतदार मुस्म्मी [च] जर्मान के उसी टुकडे मेँ आकर इस किस्म की कार्त इरः 
' [क्रे दिंजो [ज] की कदत के वरिवयफ दयो जर भिस्ते [अ] -की कारतकारी 
मे वहत नुकसान प्ने-पसर रेसी हर्त मेँ अगर {अ [व] को उस्र दुकडा 
जमीन मे अनिसे रोके जीर इस स्कायट से उस फी नियत (ब) के दृौहुकाक 
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इकार कले -कीन हौ वक्ति उस कौ नियतो रि जो कास्तकारी -उस मे 
टुकडे मे छर की है वह जारौ रखी जये, ते एसी हाल्तमे (अ) की दसौ का 
से [व] जोमखाती कवजा की डिगरी पनि का ह्कदार न तसेष्वेरः करिया जिगा 
(ईडा रि जित्द १८ कर्त्ता सफा १० यो १ बो २२ वाटसन~-वनाम- 
रामचद ) एक दूसरे एकदमा मे यह ॒तजमीज करार प हे कि उपर छिी सूरत 
म हिस्सेदार सिर्फ बटवाडा जायदाद का मृप्तत्क होगा न कि दीगर गरीकदारो के |' 
साथ कजा `शामरती के पने का (इ छा रि कलकत्ता जिल्द २६ सपा 
१७९.) १८९ पटकघारी-वनाम-मानस ) छेकिन एक हाठ के मुकदमा मे हाई कोट 
की यह रायु किजव के दि्तेदार माट्शुजार मैरूसी जमीन खरीद करतो 
इस्त खरीदी के रू से वह जमीन मजकूर का कवजा हामठाती व्ि पनिकी 
नाञिद दायर कर सकेगा अटाव्रा उस का ट्फ निसवत करा पाने बटवाटा के 
{डं.रा रि कटकत्ता भिल्द ९६ सफा ९९३ दिखावर सरदार-वनाम-हुसेनमटी ] 
टेकिन देसे मुकदमा मे वह साग्रित किया जा सकता ६ फि वहः जिस से युद 
ल्क हासि क्या रै, जायदाद के विसी खास रक्वा का कव्रजा श्चामलती पनि 
का मुस्तक न था या यहः कि उत्त का दाया वावत कर्जा जियादा अरसा गुर्जर जनि 
की वजह-से वेर्‌ मियाद हे गया [₹ ख रि, अखहावाद्‌ जिद १७मफ़ा ४२१ 
मह्म्मदहुसन-नाम-वरप्रसाद्‌ ] =. = 
दृप्मा ५ जव काद जायददि ग्र सनकरला 
दामठती इतकाठ माविजा वृएचज माीविजाः दो या एज. 
यादा शख्सो के नाम स॒न्तकिंल 
का जाव श्मार्‌ एस मावजाक्य र्कम पसा पजा 
री जवि जोउन का माल शमलाती होः 
तोदरसूरतनहोने कोद साहदा यानी ठहरव 
बरासरलफ़ इदस कवं राख्स जायदाद्‌ मजकूर म॑ 
करीव करीव उसी कदर हकत पाने के मस्तहक होगे 


कं [जस कद्र हस्साःउनका उस पूजाम था 





९८ .( ण्व दन्तकाठ ज्दाद्‌ ` 





| अगर माविजा का रूप्या उन लोगां की लग 
लग पजीमं दिया जवे ते, द्र सरत.न होने 
कोद्र ठहराव बरखिलाफ इस्के, घ लोग इन्तकाल 


(व) 


क्म हृद्‌ जायदाद म उसा हसवि स हकूक पानः क 


3 


मुस्तक होग कि जिन हिसाव से उन्हौ ने अपने 
अषनेजिम्मे का भाविजा के रूप्था का हिस्सा 
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रदा क्या-~ ध `. 












1 


अगर इस बात कीकठं शदटादत्तन दहो फ 


न्द 


हर एक को पूजी में कितना कितनो दक्षं पहुंचता है 
था यह किठन ल्लोगों ते माधिना के -रूप्या.का 
किंतना कितना हिस्सा;मदा कियाुतो इनं शसख्सों 
के निस्तवत यह्‌ कास केया जावेगा किं उन के हकृक 
जायदाद म बराबर है 


तद रीष 


इस दफा से यद जाहिर रतादैकिजयदो यादो त्ते जियादा शख्स कोई जाय 
दाद्‌ ओैसमनचूा रूष्या देकर परीद, करे ओर माप्रिजा का रूप्या उन की किसी -राम- 
खाती प्रूजी मे से अदा क्ियाजत्रि तो जव त्क इस के वर सिटफ़ः के. सास माद्द्‌ 
न सरित फिया जपि ततर तक यह तमोव्वर ' किया जतेगा कि उन ठो्मो का जायदाद 
मजकूर भ उत्ना शै दक्ष ट कि जितना हिस्सा उन का शामलात, नी मे ! ा-मसयन 
रामटाछ वो रामरूप की एक रामटाती पूजी है जिस्म रामटाट का दस हजार ,खूप्या 
हे वो रामरप क्रा सिप दो हजार खूमया जमा है-इन ठनो ने मिककर एक जायदाद 
एक जार रूप्या म खरीद नपा जर दामनी प्ूनी मे सै खरीक्षे काःद्प्या 


कय 111 याव क 





यै, ९ सन १८८२ ६०) + 


न = न~ 





किया गया-रेती हास्त मे खद कीट जायदाद मे रामरूप का 
रामरट करे हिस्से का पाचपां दोगा-अगरं खरि का द्या खरीदारों ने अपनी 
निजी मो ~क जुखदादा पली- मे से ददा, पिया टे]तो वितता स्या 


3 


जिस्काच्गणा हे -उस्नी हिसार. से उस -जावदाद मे ; उस्र का, क रहेगा 
मस्सटन रामदत्त .व रिपदत्ते नु मिलकर एकं जायुदाद तीन्‌ सव खूप्या मे खरीद 
क्रियि-इसम राम्द्॑सः काष्ठे सम हत्या-ख्णा जर '्चिपदत्त का एक ˆसव-खूप्या 
खयै, टुमा~इस्‌ हाटतमे शिपेदत्त,- कुठ जायदाद का सीहा हिस्सा पमेगाः वो रामदत्त 
को.दो तिच रिस्षा भिरेगा-रेकिन अग्‌ ब्रह न मुम हेता हो करिः हर एकः 
खरीदार का कितना ज्रितना स्म्या जायदाद्‌ की खरी मे-ख्गा ओर न यह पाया 
घाप हो' फ यदाद श्ामलति। पूजी सं खर्द्‌ की गई यानीं ते रेकी 
सूत ईर एकं ` खरीदार! *को ! में । छी ;-इई ' जायदाद मेँ वशतर {वराषर हक 
सिक रोगा, दो ' 2 क पक ज =" 1 


` - म्द ४६,०-जव,कोह जायदाद गैर मनकुला, 


7 सामनी क तट शतकट।उन नबेएवजे +'माविजा केः एते 
शसो की तरफ ज 

। जन चकते तँ ” 15 शख्सो-की तरफ सें मन्तर्षिल 

भ, ~ 


ग जावे किपजन'की जयान्‌ भजकर मे अलग 


ध 
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गक क काका 


८.2 7 1 
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अलग ष्क होतो दरं सूरत नहाने शे माहदा 
भ्रखिर्लाफ इस केः न्तका - करने वालि उस 
हालत माविज्ञा की रकम मे बरावर वरावर हिस्सा 
(नके -सस्तष्टक.दांगे--किम्जब्--जायदाद्‌, मं उनः 
हुक चरावर नालियत के हु; -लकिन जव देते 
कं बरावर मालियत कन दोंतो उन को हिस्सा 


दे केमताविकं हकीयत की मालित पर माविजा 


- 2) ५ 


षः 
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॥ ५ 
[॥ ५ ९ ए ~ स 
9 ॥ एक्ट न्तका जयद्‌ दादू . न 
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, , ^ चयथा , हिस्सा ौजा मजकूर रै-इन लोगो ने दप 
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के किथा-जो कि ' इसे के धर्िंखफ कोई इकयीर नही 

9३ 
| है इस छं शिवक॑त्त. भस्तहफ. है कि मला दारू 
~ ~, ,का,.आठवां -हिस्सा \ वो रामदच ओर रामलार मुस्तक 


है कि मौजा मजकूर म हर.एक सोल्वां हिस्सा पर्वे. 


4 वर; रामदत्त नेः किं ज्ञाः भोजा अतरः मतन हयाती 


+ 3 ह रप्रता हैर सिस्के,कि "रामार -वो 7 िविदत् 
155) -रामृदत्‌-केमरने {पर लिक हगि "एकः 'दंजार प्या | 
„~क ब्रदले -मे-मोजा ¶मज्कुरःवैचडाल्म-द्रयाप्तः ता; कि, 
रामदत्त का. धन. हयात" दक. कसव. रूप्य -की मालि! 
यत. रखता देँ, ओर र्ट - 


सः = 
= 
[नि म ० "~ 
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१३ 
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शः रै 
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6; > तें ड्री 9. 
" इस दफा से यह जाहिर रोता,.है ५. 


{ 
दाद ओोरमनवरूटा 6 देक सव £ 
छती प्रजी मे से अदा 
न सात्रित कियाय ५ श 


‰५ नी ~ 
मर्जवृ्,> # ट 4 ध । 
1] ४ 
पै ५ द [द ~+ ५ ् 
1 4 पू --- नि ॥ ध 
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स" सनं १६८२०) 6, 


स म याम थल णन. 























शिम = (त, स-व च = क पन मा 


देत्छस दण खे णि यट मुद दात, पि रेः .उनतकर्‌ के. श्र, स्वम 
कां? कितनी किलना "हिस्सा इन्त ` फले 'वाठो को. मिठेमा~कान्‌नंइगरिदान के स 
से यहं तवी ¡द दे कि; मृष्यत चक्ष शेन-हयेतती वो दकि पस" मोन्दगी ची 
जो एजः -रकम मेवे भेःइवह तेच “ल, श्नग्रदादाः अदाद तसमीना करप 
चादिये-रेसा नदीं करना चाहिये कि एक चकं कृ प्नाठियत का.तखमीना करके ' उसे 
दैन हः की मूरी आचिते मे से घटां देना भैर जो छु वाकी व वह्‌; दूसरे 
हक गर्त जु [ देखो चेनि गीनत्‌,रमट जिद ४ सषा ८०१.१ 
















8 लपजौ केमायनीःः-“ शेन याती से व्ह-टकत भुराद है जो किसी 
एस को खस के ` जति;"ऊी तक पिरत दै, जसे नेया; का हक, उस के सविन 
की जायदाद म शन दयाती समन्चा जाता है क्योकि-उस्न के.मरने के वाद्‌ हक मजक्रर 
उस के खापिन्द के वास्सि को मिटेगा-“र्छ परस मान्दं वह हकं दहै'जो 
दाख्स के मरने के याद्‌ या एक दप्ख.का दक्ष्‌जायर हो जोन के वाद्‌ दृसेरे श्स 
को वही फ मिता रै“ माहदा” ` मायनीं ठहएव, कौर करार--“बरसिकाफ" के 

मनी, शरद तत्रादका"-सन तुद्र-दे क तरीन देकर दूर ,त्ीज , दना) स्थानी 


तीनो वद बद करन. «> , ‡ 


;..< अलाहाद्रा अल्हादा हक्छः--द्र जायदाद भे दे किस्म के “सक रते 
है, स्री [1१ प्खदृष्व-च्क र 1; शुप्रवुत हव--भनृरूय कुन +द्गचिस्थान 
| शरी "बायी यैका उस्की -जायदाद मे अल्हदा. टक दै, उस के खाविन्द का 
उस्की जागदाद्‌ मे श्मयती ह्र नद द-अगर , कापद्‌ स्स एक से जियादा 
चेवा छोडकर भर जयि तो अनं॑र्यं कान 'धमदास्त 1 उसं क्षी वेवी को उन कै खािन्द्‌ 
फ्री जापदाद्‌ मे -दामाती हक 1मिेन, न प्रं "अरदद कः+ इसि स्थि उन सव को 
इत्तकोठ ¡ करते, युत्त समिर ->रोत्रा त्राहिये (इ ख ररि -अखदावोद्‌ - जिष्द ७ सफ | 


भ ४ रामसराही-बनकुूमढच्द) ~ ~ ~ , 

दफा ०७. जव किंसी जायद्यद्‌ गेर.मनकृला 
दिसदशे की तःस >> श्न (> 

1 मती दस्ता का चद हस्दार सागर जायदाद 


क ~ , ' मजकूर कां कोड हिस्सा मुन्तक्रिल 


॥ 
५ 
॥ 
1 


2-0-44 र्न 1 


न ~ ~ > 





न ने 
जन प न त न व नन सष वथ न 


नः ^ ण 
क 2 
"न्व = = १ < 


= 

ओरं इं बेर्ति की सराहते न करं के वहं दन्त- 

कालल इन्तकाल करने वालो- कै. किंसी ` खास हिस्सा 

या हिस्सो पर खसरं रखेगा, तो द्रमियान पसे 
तकाल करने बालों के, जव- उन के हिस्से -वरावर 

वरावर हौ, रेसा इन्तकोल कुलं हिस्र पर वरावर 

असर रखेगा -ओरःजव वे- हिस्से .वरावर नहीं तो 


1 
(भ 1 + 


दन्तकाल मजकूर हर हस्ता पर उस" को मिकदार 
के मतावेकं असर रखेगा 


9: . ॥ 
। ष क ० 
, ट मस 
॥ 


(र ध १ 








॥ 
६ 


1 7८ ५ 4 


रामदेत्त नेः किं जो भौजा सुलतानपूर मं ओट श्रानाका 

दिस्तेदार है, शिवदत्त वो रामल्लार "के सथं शामिल 
^“ “ होकर, किं जो ह्रएकं मोजा मजकूर मे चार चार आना 
५१ नके मालिक हैः उस मोर्जामं' दो ` श्ना दहिस्सा। वनाम 


7 


, स्म सेवक कै भुन्तकितत्‌ ' करर दिये' बर्‌ 'सी्फे करने देस 


` श्नन्र केकि उन क दिस्पो.सं से किसदिर्सा से इन्तकोल 
“= किया जाता है-पस इस. विकेशी के (मामले को पृश 


करने के दिये रामदेत्ते के हिस्तेसे एक आना वो दिव-ः 
दन्त ओर ५0 ४ ( आध › अनं 


\ 


4 ~; दिया-जदेगा--= {1४ क १. अ 
य # 06 7 
1 2 1 म नि ५ 
» इस) द्‌ ऊपर}. =. ९. 
15 ~ 
ते जविमा-वु) ;: ध ५, 
^ 





न 


जायदाद" हर एक इन्तखाल करस्य ल्के लेण न क्रि यकद्रं तदाद र्कम 


॥ 


क 


॥ | राप्त के पास पिठ स्टन दी गई ओर भिर ठे से बही जायदाद दूर -श्स 


मापरिर्जा कौ जोग एक को माना गभि दसे-ट्प्न ” सरीटत केः 'मायनी ^ साफ 
कर ठन" के र-- त. ¢ ०. 


~ = 


दफा ७८: जव ` कोई शख्स बवजरिये . इन्त- | 
युलवम रटन उनत्के का कालं अलग अलग वक्त पर 
जो यर्जभ्यि इन्तकख कौयेमं - 
पपि गये श्च एक ही जायदाद गर मनकृला 
सया उक्त के वावत हकृक कोयं करे श्रौर यह्‌ भैर 
ममक्िनिहो किबे सव हकक एक, हौ वक्त कायम रह्‌ 
सकेयाउनका पूरेतोर. पर इस्तेमाल एक ही वक्त 
होः सके, तो ह्र एक पीले से कायम -किया-हुवा इकः 
दस्प॒रत न होने कोद खास इकरार या जिम्मेदारी 
जिस्के जसिये से पेरतर के म॒न्ताकेल अन्तेहं वधे 
गये हा, ताबे.यानी आधीन उन ह्क्ा का रहेगानो 
पतर कायम किये गयं हे-- ` । 
} 7 ~ ~ -- म्त्‌ द्रह्‌ (~ 










` जोव इस दफा कैसे एक शास्सि फे नाम मुन्ताक्ैट किया जवि चह 
एसानद्येकि उसके जसियिते जायदाद की पुरी _दकीयत शरम भजक कौ 
मिट जने-अगर देसा _ हकः ' इन्तकोल क्या गया रो तो यह दप गू न दोग 
क्योकि जव ` एक्‌ अरस ने दन्तकाट तकाट के “रू मे पूरी रफीयत जायदाद कौ उ याः 
तता हन्तकार धर्ने चाट कै पास दुवारा इन्त्काठ करने !के वत्ते कोई हक नहीं 
रं गया-उस दफा को भैर के साथ पटेनेे यटभी माटूम रोता है कफ उस: 
¶ के यमूलिव कावा उस 'राख्त मेँ कौ जविमी क्षि जव दैरनौ दकृक यानी अग 
क वो परिग्य हकः एक दर कै बरविफ ' न" हो-मसठन, जन कोई जायदाद एक 


॥ 
५ = ~~ ~ स ~ ५ 





~ = ० ~ 4 


हे ~ न 


॥। ४1 ५; ष 
१ ५ 


द ५. 
०९४. `  ( एक्ट हन्तकाः जेः 
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के.नाम वेची ग से, तो देक्षि सृए्त मे यह्‌,द्फा खमु नु होगी, भ्योकषि- इस. शष 
मे खरीदार ने इनफिकाक रहन का इक्‌ खरीद्र किया दै जर यह हक वर्हनृ-. 
हक ठनो शक शे साथ इकडे कायम रह सक्त ईह-इसी तरह माहदा वयो वै 

कु सुलाठ्फत _ नही हे, क्योकि माहदा वै कौ र से जायदाद मे के हक न 
परजा. दै {[ दरर्वो दफा {६४ एवट -इन्तरकाट- जायदाद ] सी" तरह प्रर॒वैना 
रजिस्टयौ-के ए से) जहा उस्‌ बर रजिस कजम हो, खरीदार.को. वु नही प्रिद 
है९३स छि वह वमुकावरले खरीदीर ' जायदाद (मजकूर अजस्य बैनामा रजिष्टौ ग 
क कुषेन प्रवेगा {इछा रि ध्वम्वंह्‌ ¦जित्द .४ सफ़ा १२७ वामनं- रामच 
--वनृाम-दोडिवा, गद्‌ खा ररे -कठकत्ता जिस्द्‌ “१ ०-~सफ़ा^ २.६ ०१२ इ--खा,. ९ -जद्गहवर 

2 | 

जिद्द € सफा.९४०. ] लेकिन अगर खरीदार ` अजर्य .नैनामा रजिस्टी . छदा 
-परिछे यै वी"दत्तला "भिरज्ुगी गहे तो" उप्ररः छिखा" वां "कायदा खग्‌ न+ (दः 
{.ससेर3या अपीट त्रिद्द१४ प्षफा १९ 


५ ^ = द ~^ #न 


र [ए ¢ पि 
1 ५१.४८ „+ ) र > श्ट १११५ ^" 


य 
८ ३ 


~¢ क्षंतिसना-योद. सवना चयि; नो कीयदो कोच ४ इसे ` "दफा {८ 
दत्र ए बह ठस सुत्ततर्मनी "के तवि दै". जोषी; एक कौ, देका 2५७८. ; 
चयान्‌ .किया.गय( _ है, जिरकी मनद. यह. कि .जव-- अगे. सुन्तरकिट. अटेह व 
परेव; गरुत ` ययानी या भ॑र ' सुस्षी" की उजह ` सै दसस ॒राष्स्‌' इतक ~ कर 
चाढ़े.को. जोयदेदर मेना क -एतेवरि '-परररसया दे दवेत. समी; - खित, +, अग 
रटनदार का क, हायि वह पेदतर कू है, यषुकृे विष्ट, रहनदार कै कुक भुस 
नदीं स्वगा-एक सुकदमा भँ परहिठे रहूनदारं यानी सुतेहिन ` न पिचटे रहन ` नाम 
मे यनी गवाही डरी'थी देसी-हाडेत भँ जोसं अमर का सनूत नर्हीहै ओ 
उसे पिच्छ. रहन नामा का मजमून पूरे तौर प्र माम. लै गया ताम्‌ क्यार 


यृह दोतांदहै किउसे रहन नामा को.मजमून जरूर माल्म हो गया -हौगा, इर 
{च्तिउसके रल का असर वसुकापके पिच रनदार कै कुड नही हेग 
| [ देये यसि प्रवेद दिशोजन॒ जित्य १" सफा ३९४, नजीर इगटिस्यान' .करीं ] 
एक मुकदमा मे यट.पाया गया-कि खरीदार अजर्य. चनामा रजिस्टर -सुदा उस 
वक्त हाजिर , था, कि जन-खरीदारं वजीयेय बैनामा , विख -रजिस्टश ददा फो जायदाद 
ख़ करवजा दिया-गया, तो री दार्त वै -जिष्टशे उमुकावरठे वै. क्रिस रञिष्टरी 
के वेअसर्‌ तसैब्य्र किया-गया [ सी क्षे ख्‌ -‰. जिद्द्‌.& -तपया ९७ सिमनाध- 
-दास्त-यनाम-सिषु } ॥ 







भरर गार 


ते रसन १८९ १४) __ _:स् | 


* ~ "प्रसर दश्तावेजः--रर एक दत्तेन क! यतर तारो ॒तहरीर से 
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विये जोनु,के बाद मगर उस की रजिष्टरी होने के पेव्तर गुम हो गया ओर ' उसकी 
जगह पर दुमरा दसुन िखा गया-~-जायदाद के मटिक न इन दोनो तारे के दरेषान॥ १ 
ची जायदाद दृसेर गरस के नाम वेच टाया जिसके. पठ व का हार सदम्‌ या-५ 
तजयीज्‌ हाई कोटै यह्‌ करार. पाई के . पहला -खरीदार _ अपने वेनामा की रू से 
डिगरी पने का हकदार है [देखो इ टा £ म॑द॑रसं ।जिव्द २० सपा ९५० ] 1 
3 दफा 9€ह जवःकोहै।ज्ञायदाद्‌गेर्‌'सनकूला, 
पिमकेरुच दनक) माचिजा -के बदले, मन्तकिंल की, 
नक ए: (गङ्कहदोः-योर देसी जाय्द्रादया 
उरस 8 कसा-षटस्साः च्छा नामा, (ताराः ङज्तक्राल 
पटर्चावतं वुकसाना-द्ाःहरनाः वृजारय -लगचुक्ाग 
कह गयाः ता रसा्कंसाना सरा. हरजा वकु, 
मेने कीः सुरत,म -स॒न्तकिलश्लह कोऽन्नखत्यार।| . 

होगा-ङि; चमर फरीकेन्‌- के दरम्यान; कोद्े-माहद्‌ा 
बराससाफ इस्क नृहुवा; ह्‌ ता वह्‌ -रूप्या ज़ पाचकाः 
यानी इकरारनामा बीमा कीरूसे इन्तकाल करने, 
वाल्ते को हकीकत मे पविथां उस का कोद हिस्सा 
जिस कदरः जरूरत पड़, जायदाद को अषलीःहेषिः 
यत स लाने के सिये खच करे-<' ` - '* 
र ~ 1-< भतार ह्र ^ 
यहं दफा उस हीटत प्पकरास्मामेद्र ने कजिन -इत्तंफाठ कीर जायदाद कां 


> 


क्र न 


॥ 
म = = इ = ज = द 9 366 = . 





कद्‌ ~ ¢ (एक्ट .इन्तुकराऊ-जाकरदर 


म भ ज णार 














वीमारे चुर यानी जवर किसी ने इस्‌-वात कां जिगा दिग्रा्टे यु करर 
क्षि अगर जयद्राद अग से जट कर नुक्सान दे जविगी. तो कुर स्या नुकरस्रीः 
काभर दिया जविगा-पंस जव क जाय्रदाद, का वीमा स॒ तौर परसो गया र.भार 
इन्तफरार फी ता्ख को वीमा का इकरार कयम दोतो, अगर दर असक्‌ भाग खगे 
के सवव जायदाद्‌ नुक्सान सै जति, ता जिस ग्म ने जायदाद ` वजस्थिं इन्त 
ठह उसे अखलार होगा किं जे. कुछ रुप्या इन्तफराठं करने वके कौ बजरिये उका! 
बीमा मिटा रो वह ऊुक) या जितेन की जरूरत ॒हेो, जायदाद को उस क" अतरी' 
हाठत मे छनि के वास्त खै करे क्यो . आम उमूठ कानून का यट रै कि "जायदाद 


ग 


कैन वाठे को वही हक मिक्ता है कि जो इन्तकाठ करने वाढ कौ रातिर -शं- . 









त 


| दफा १५०. - कों शस्तं बावत जंरःलगान, 
-ट्मान जनिं नियती्तेपेते यौ मनाफां किसी. जायदाद गैर. 


जस्स को दिया.गया रो "जे बज ~“ 


¦ सि)दक नकिस कान क! मनकला; "जो उस नं नेकनि- 
यती के सथं एत शंख्त "क! दया. हंवाला करिया, 


4. 


"हो “के 'जिस्पे -उसं ने.जायदीदं मजकूर नकंनियती 
सेः दासिः कीं दो जिम्मेदार नः होगा गो पिस 
यरु ` जाहिर हो -जार किः वह : शख्स जस्की,' एसा; 
'जरलगानं या'सनाफा. अदाः या.हवाला कषाया, 
हो उसके लेनेका"ह्कदारननथा. ^ £: 1. | 


४ भ ~ "रम ~ + 
श 4५ @ 5 1४ १ ५ $ (५ { 


~ _ ~ ,,~ तम्ल ~ -- + ~= ८. : 

४ + क त ५ ज ज 1.५ ज 
मुसम्मी ; (ज ) ने एक्-सत-पचास रूपया .दवगान+पर} (वप) 
को देके पर दिया -श्चोर वाद्‌.मं~उस्‌ नेःवहीःखतः( कः) 

के नाम मुन्तकरिख- कर द्विया-( व ) को उस इन्तकार) 

- - सेकं -खलवर -नदीं है-श्रगुर वह्‌ - नेकनियक्ती -के साथ 


पिषः 
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~> छगान मजदूर (अ) को श्रंदा-करे ती वंह .यानी (च » 
; -पेसे पेरएःहुएःख्गान का भम्मेदार न होगा--~ ,; 


१ रगत श्रीह  , 1" 
८“ ~“ भरतख इस दफा का यह दै कि जय फे‡ र्म नेकनिगती के साधं किसी शस्त 
| करी तरफ से कुजा किसी जायदाद, शस्मनङूवय का हाक्षिठ करे ओर नेकनियती से 
उस राप्स फो छ्गान या मुनाफा उस्र जायदाद काञदाकरेतो षह इस बजट से 
जिम्नेदार न ण्टोगा.मि उच्च दार॑त को, जिस्को फिरउस ने स्गान यां मुनाफा अदां 
किया, उस के पाने कां स्क नीं 'धा-मगेर यादं रखना त्राहि कै जो ,कायदा 
कानून इस दफा मे दस है क्रः रेसे .कथजादार बो जोतदार कै वचाम फे ल्थि दै 
प्रो जिस मे नेफनियेतो कै सथ अपनी जमीन काङ्णन अपने मालिक जमीन को 
अदा कर-दिया हो जर जिसे इन्तकाटं का हास कुठ-न मामं हे [इ ठा. ए कट्कनता 
जिद २३ सफा ८७ वे १०१ अटीपुदीनखा-वनाम-शरटाठ सेन] टेकिन जिस 
शरस को ल्गान कारूप्या मिटा है उसे "रसे ख्प्या को अपने परास्त रखने फा 

हम नद है .ओीर न वट श्द्स कि जो रूपया मजकूर फे प्रन का हकदारः~दो 
यजसयि नाखिद्च वसूढ करने से भना रिया जविगा 


दफा १. . जव का जायदाद भर सन. 
तस्क हैसियत, जार्यदाद्‌ गरं मर 
प कूला का सृन्त[क्लञ्चसह्‌ 


कातिनि ने कीं हेमगर निक्ताटक ` उस 'य कड तरश कम 
' नाके ˆ : '''` “ "करे नेकतियती के साथ यह्‌ 
समर कर कि वह्‌ जायदाद मजकूर मं मिलाकियत 
का पूरा हक रखता हे चौरं वद्‌ चीडे से -रेसे ` शस्सं 
की तरफ से वेदखल किय जवे जिस्छा हक उस 
जायदाद में वठकर ह, तो-मन्तक्िल लेह को यह्‌ 


दावा करने का भखत्यार ह्येगा के ' जो शख्स उस 
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ˆ ( एवट इन्तसट ,जायदाद्‌ 


। बेदखल करे वंह तरक्ी ` काः तखसीना ' | 
|| तेष्यार करा कर उस की, मालियत.स॒न्तकिलञ्रलेद्‌' 
कतो अदा करदे या उसका इतमीनान करदे, या 
{ कि जायदादमेजोदहकरउस को हासिल हो उस. 
| कदर कीमत्त पर मुन्तकिलस्रतेह्‌ के नाम वेच डले 
| जो उस वक्त उस्र की बाजार कीमत रवे, विलं 
लिहाज मासियत देसी तरक्री के-- ˆ ` ; ` 


) ‡ > {~ 4, } 

वह्‌ तादाद कि जो. वावत. तरक्षी के अदा; 
 { होनी चाहिये या जिस्का इतमीनान होना चाहिये।' 
उसी कद्र होगी कि जो वेदखली के, वक्त; उसं की 
तखमीना की हृद मालियत रहीहो.'` 


ब उप्र लिखी -हातत) मे म॒न्तकलच्लेहमे 
जायदाद पर रएेसी फसल लगाई यां. बोद-ही जो 
उस की-वेदखली -के वक्त -ऽरपर खडीषह्टौ तो "वह्‌ 
देसी फसल ऋः मस्तट्क होगा ओर उस के-जमां 
करनेःव,लेः जान,के लिये .जप्ीन-पर.व्विला रोक टेक 
प्राने जातेः कामी सस्तहकःहे.< , <+ 
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दसं दफा ःका-मतख्व यह हे कि जव कद दाल्त शिसीः जायदाद ओर मनवूखा 
प्र वजयियि 'इन्तकाठ कवजा हासि करे ओर खुद पुने "को उस-जायदाद कौ नेकुनियत 
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साधः को्िख माचिरं समज कर'डस म कु एसी तर्की केरे कि ससि | 
व रेसिय्त धटजव तो एसी हास्त मे मंगर उस को को दसय दास्स, भि, भिस्वा 
स जायदाद मेँ उस्ते वठंकर हक ही, वेदखल करद तो वह॒ स्स, यानी जो वेदखल 
भिया जवि, दो जिस्म कै दामी कर सक्ता हं, या्ी-[१] यह फिजो त्की सं 
ने जायदादमे की दै उस की कीमत उसे दिखा जते, [२] यद फिवेदखछ कश्ने 
ठे का दस्तेहकाक उस कृ¡ वाजां कीमत प्रर उसी के टाथ, वेच दिया -ज-इस 
दफा र्खा ना कायदा सिक उसरी मूए्तमे खग होगा फिजव तरी करने वदा 
छएस नेकनियत्ती फे साथ यह यकीन करता हो त्रि चह कामिरु तीर पर .जायद्राद 
मजकृर का भाटिक रे--भगर चकरेआतं च दासत मुकदमा से यह पाया जपि ज 
तरि करने चडि को ज्र मानम हया लेगा कि उसका कवा पएरेधीटै तै व्ह 
श्म दफा के यमूनजिव केर यद पाने का सुर्तदक न हेगा [इ टा र धरम्क मिन्द 
५. सफ ४९० संदाश्िप-वनाम-टाकूवाद] तरी करने वटे इाल्स की नेरनियत्री 
का संबूत टटात युकदमा से निकाख्ना चाय (कटक्त्ता ठा शि जिह्धु ३ 
सेफा १९४) 


^. 3 


तरच्छीः---रस उफ्न की तारीफ इत एक्ट म कीन की गहे ह मगर 


जो ताधैफ़ ठप्न मजदूर की एक्ट काल्तकथे वगाड वो मध्य प्रदेदा म द्म उस 

केस्सिहर ष्मा काम तरकीमे दाधरिठ हे ज्स्के ज्ये से जमीन की रेतियत 

वजप यानी यह वनिसवत पहटे के जियादा च्स्या प्ररठेेसे दिये जनके कावि 

ही जवि या उस्म पठे के वनित भियादा पेदापार मा करे-मस्तठ्न दुगा सोदना 

या ताटाब वनाना इस गरज से कि जमीन की उस्ते आद्रपाद्यीदो था जमीन किमी 
मुकाम से पानी की नहर खना. 


॥ 


1 जयकेसुतैदिन, ओं जायदाद्‌ मर्दना का कमजा पाने का मुस्तक न रे 
मगर वह उस म कुर तरी "करे तदस सुरत मेर्से रारिन से वटकर टैमियत 
नमिङेगी जिते अपसारः र कि जितना च उतना श्प्या उत जायदाद मे खश कैर 
[इवा रि मदगसत जिद्द २० सफा १२० च १२३] अगर दिगरी यैवात 
मे महिन को तरक के चानः मापिजा -द्विटाया जवि चौर पि मे यह्‌ माम 
चकि डिगरी सदविस्टेनेके बाद तरक न्ववुखं तिहा -द.गया रै गरा बन्द घे 
गमी दता देनी म जंपफीक "टस के फायदा मुम्नदक टःवर उन के 


¶ ~ व 
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। कीमत कौ दुवास तरखीस कनि का दात्री कर सक्ता है [इ ख~" मद्रास, जिल 
। ० सफ ६६५७, वेद्‌ खा रि, मदरास जिस्द २० सफा १२४ ब्‌ १२६] भि 
फरीफ ने जायदाद्‌ मे तरी की रे वह सफ उसी तरी के चात, मामिजा पाने क्रा 
हकदार है जो माकृर तौर पर अच्छी हाक्तमेहो ओर त्रिगीदाठ्तमेमं ही [ह 
खा रि जल्द २० सफा १२८]. { ८५ 




















जव कौ शरस रेमे हात म खामोरी अखलार करके चुपचाप वैल. रहे फ 
जिति दूसरे शष्स कों इस वात कां यकीन दौ जाए किकेद ठेका ज्ञो काति र 
है जायज मसन्ना जवेगा जर एसी दाक्त म अगर व्केदारटेफाकी जमीन म कू 
तरी करे तो इस तरी के निसवत वकेदार माविजा पाने ' का सुस्तदक्त रोगा [इ 
खा रि बम्ब जिद्द २१ सफा ७४९, वगा छा पिष्टे जित्द २ सफा १८ 
अपीर, मदरस हार कोटं सिट जिल्द ४ सफा ३१२३ दा रि' ` बम्ब जिद्द 
१९ सफा ७१, इ ठा र वर्वर जिद्द १७ सफा ७३६,.वोद्‌ खा र मद्रास 
जित्द १९ सफा ३२० ] अगर कोई कास्तकार अपेन माख्िकि जमीन की धरी पर 
को$ मकान वनेव तो इस देः वावत वह मप्रिजा का दवा नदी कर सकता रै (इ 
| खा र कन्व जिल्द,२० सफा १). ,ˆ- ˆ \ ६ 


॥ 


„ इस दफा की इवारत से साफ़ यह जाटिरिरोतादै कि सिं उसी दात 
जायदाद गैर मनकरूटा के हैसियत कौ तस्क के वावत कीमत रिख 'जा सर्कती द 
कि जम वह्‌ तरी नेकनियती के साथ ओर उर्तेटकाक ऋ मज॑वूप्ी के' स्या से 
की गह रै-टेकरिन जव एक दाल्स अपने इस्तदकाक कै नुक्छ को जान कर जमीन 
शनै के इमास्त यड करदे तो वह्‌ उस इमारत की कीमत. का मुस्तक न रोगा-एम्‌- 
दत्त ने यह जान कर 1 रिनदत्त एक जमीन का दागीदार दै उस जमीन को खंरीद 
करके उस्पर एक वगय -बनयि-ठेफिन शियदत्त न्ने चगढा वनने की ` मना नहीं 
कौ-नजवीज दा को करार पा फि अगस्ये उसूर कानून इगेत्ान की रुते. 
-समदतचत चो जमीन मय बग के मिठना चाद्ये मगर बाछ्टाज दखत हिन्दुस्थान 
समदत को इतस्त भमर की इजाजत मिखना चधिये कि वह अपना वनाया हम वगला 
खेदकर ठे जवरे- बम्ब खिट जल्द, सफ्रा ८०, नारायन-चनाम-भोखगिर ] 


दफा ५२ जव को ठेसा मुकदमा या मामला 


1 
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व्तवाठ जयदा दैन जिस्म भगडा निस्तचत किसी 
नाल्ि जो उस जायदाद 

से पुता्टक से इस्तहकाक जायदाद भेर मनकूला 
साफतोर पर याखासतौर पर हौ ओर निर्म 
मदायलेह्‌ ;जवाव देदी रेसी तअदालतमें करता हो 
जो सरकाशे हिदस्थान के अन्दर हकूमत रखती 
हो या वमूजिव हक्म जनाव गवनेर जनरेल वहार 
च इजलास कौंसिल सरकारी हिन्दस्थान के बाहर 
कायम हई हो, दाखिलहो तो जव तक फरीकेन 
उसकी-पेरवी मं सरगरमी के साथ लगे रहं तव 
तक किष एरीक को चरेखत्यारन होगा कि जायदाद 
मजकुर को म॒न्तकिल याश्रौर तोर पर उस के, 
निसेत एेसी कारदाईं करे जिस्से किसी फयीक 
सानीकेहक्छा्मे, जो किसी ड्गिरी यादुक्म की 
रूुसहास्लिहरहींजो उस मुकदमा मं सादि 
हुवा हो, नुकसान षहुचे, सिवाय उस सूरतमें कि 
जव ठेसा इन्तकाल अदालत के हुक्म से या मृता- 
विक उन शरतां के हो जो अदालत तजवीज केरे 


त श्रीह 


[हि + 


जो कायदा (कानून इत दफा मे वयान करिया गया है उसे कायदा शदीरन 
नायि” कर्ते ह, भोर वट इस उसृर पर काधम दै कि जव तक किसी शुकदमा 
छी काव अदास्तर्मे जारी रे गे की जप्यदाद का इन्तक्यट चुट तन्व 





( ~ ~ -१४२ “^^ ( एवट अन्ता जथर ; 




























क्रिया -जिगा,, क्यो. अगर देस इन्तक्राठ जायज-मनि लिया जतः तो की 
मुकदमा खत्म न रोगाय. स्पना इत _ व्रात.-का-जर्रटै कि यह कायदा प्क: 
जायदाद, र मनकूटा ^ से ताल्ट्कर रखता जर दन्द व मुसटमान -दोना कौम 
के खग उतके पेविन्द हैते [इ ख; वर्क मिन्द ह संफ्ः१६८९. द 


अ 1 
, वायदा ¢ दौरान नी एसे इन्तकाठ ते ताल्छ "दता है ओन 


के चरलिखफ ~ह-िःजो सकदमाःमे डिगरी-के सू -से कायम्‌ कयि गेतहोप्िदधद्‌ 
रि. मदरास्‌ जिष्द ~4 सपा ३.5? } उस छम खरीदर भीषम, त अजस्य एक्ट 
जर्‌ र्गान मर्दों केभमरम्मं आया रे, पसे मुकदमा .वी ' कावा मिनि वा 
जविगा ; जे.टरमियानु सपद्चदाएं वो; उस्‌ के सुभेदिन के-दार्थर, रा [ इ..ट्ृद्रधिमृदरास 
जल्द ^ सफा २७१, इला रि युम्वंड जिन्दु. १०. सफा ४०० ]-युव्रजा. जायदाद 
पर देसे शर्स का कि भर्ने मुदयरचेद से उस 'वक्त' रासि किया.) कि"जव 
उसीजायदाद केरतत्टुफ ‡ फे8 सुरोमा); दायर सरे { वतोरः कव्जी , खुद {मुभे 
कृ तसौ वर विद्रा, जौनेगान. ष. ९ मिद्टू , २२ मा .-९४७ रामकरिदानुवनामः 
दुंीचद 1 जिस शत्सं न किसी "री के इज्य मे शेम मे कई "जायदाद सतै 
की ठे वैः ज्ञायदीर्द “ दौरनिं नार्य! - काः उसी तरदं; पाबन्दें चेन परि : अपं -दमेदररि 
चजयियि--वेनामा-खनिगी एरके-जिनम्भेदार होता ( कंठकर्ता ओ नेट सुन +-८९९. ई 
सा ३ दयाम चरन--वनाम--अनन्दा चर दासन + एक्‌ मुकदम। मे मुद ने लद रस्या 
की डिगरी वरेलिसफ़ [अके नीम मँ कुछ जायदाद तारीख > माह अगस्तशसय 
१८६ ८-६० को खरीद फछिया जैर त्ताैख ७ -माह जटा --सन, , १८६९ -ई०-क्रो 
उछी जायदाद के निसवतं एक ˆ डिगरी ~ चैत्रा छी सद्वि रो चुकी वी-तरीदार मोलाम 
ञे छिगरी दार के कायम ` सुकम पररजर्येदाद मजूर भिख्ने की, नाखियः द्रायर की 
तजवीज दारै करो युह कुरुः "पादः > मिं ~अ नीटुस }.खुद्‌ः के नाप खत्म हया 
चद्‌ « दरान्‌ नादिर? वा उरस च्य. यह्‌ नद्याम रेसी डिगरी के ताये समञ्च ज॒मा 
स-रंटनण्की नास्मि म “सादर वे [~व '“ रा्कीटेः यि " जल्द ^ १४ सफ 
१३९. एयजी नारायन--वनाम-कदनावी -खदक्षमन | पेदतर कमी कभी नयीर वमुकदमा 
अनन्दा चा द्सती-बनाम-व्ल्छ च शुक्स्जी [ध रि. जिस्द १ सफ १०३ 
ओ करशरि.-जिल्व १६-सफा १९ कर-एतवार पर्‌ (यह वहसुःकृठजा्ष थ, क्षि कायद्‌ा 
९ दौरान नाचि नीरम्‌ -खदाकत.से - मुताल्टुक चदं ह टेशिन चमुकदमा गन्द - चद 
राव-वनाम-गुरूत्वरन -कररमोकर्‌ { इ. ख. रि -कटकृत्ताः, निद्द 7१९ ऽसफा, ९८५] 


नोः ध्-सन १८८९ ६०) १०६ 


















साहिव्‌ जष्थेस्र ने अपने फेसटा- म यह्‌ वतखा> दिया 1-रैए,कति खरीदार | 
काय्रया £ दवौएनः नाल्मि'पकाः पाठन्द्‌ तेगा ।ओर अव यशे ययः प्रि कौसिख;ने 
भ.मज्ूर कीट [इ ख रि"कठफत्ता भिल्द २९ सफा १७९ मेतिटाल्-वनाम- 
कराबरदीने {-अगर्‌ के खरीदार जायनद्‌ नर मनकृम कायदा ¢ दासन +नालिश" 
फी वजह पर मोठ री हु जायदाद से मर्म किया अपरि ते चह जायदाद्‌ मजकृर्‌ 
पर, किसी रतने दुर इत्ते के जस्यि से काविजं वना रह -मकता दै जो उमे 
रसिक रो [यी रि जिल्द १९ सका १९७ उन्दरजीतं दुव-यनाम-पेया वेगम ] 
देशिन बर देरी डिगरी-या कापा अदाटत फे निस्त एतराज. नटी कर सकता 
दै षिं जिसके. रूसेउस का इृन्तकृठ नाजायज कराद्‌ घियागया है (इ ल्ल, 
द. कठकत्तरा जिस्द्‌ ८ सफा ७९. उ इ य एर कटकृत्ता जिद १८ सफ. १८८. 
किदो -.मोहनः-अनाम-मेदम्मद्‌ ) उसे द्षी नालि य। कालू. भटा्त मे फरक 
मुकदमा जननि की जरूरत न्दी है (इला हि बम्ब जिद्ध ११ सफा ,६४ 
गुट्वेचद~-वनाम--दोडी ) दाया सुदड को उसके इन्तकाट का हार माट्मे गया 
॥ अददात्‌ वश्च नोट जिद्ट ९. स्फा ९१ दमात िग--पनाम -नर्जःरटर्टन ] 
टेकिन मजमूआ जान्ता यानी एक्ट न. १४९ सन १८८२ ई० की दफा ६७ 
के वमूनिन ह्‌. फरीर_मुकदूमा बनाया जा्रेगा {इद रि यम्ब ञिति ८ सपा, 
३२६ अमद ' ` भांः--यनाम-~वटी भद्रं | मगर वंद सादर रेन विगर के दारान 
कारा ईूजराय दिगरी मे बह फरीक नही वनाया जा सकता है [इदा 7 
अदारागद द्धः १० स्फा ९.७ रुडट-वनाम-मसृरै वेक ] कायदा भ्दौरानं 
नादिर! का सिक नावि करने यटि फररकैन कै इद वचि की गरन सेः 
इस्त दफा मे कायम' मयौ गयारै छेकिन जो इन्तकाठ दौसंन नान्डि भे किया 
जाने वह विच्छ शी नाजायज नरींहै बट वद उस कद्र नाजायज ततार 
किया जतिमा कि ज्य तक ट्‌ उसी जायदाद मेडन टकर के -ण्विटाफ पाया 
जयि कि जिन का तस्सफषिया मुकदमा में मिया गया है 


लो ल्म. रिती जायदाद मस्दूला-को दौरान कावा रेने मुक्वम्ना करे खद्‌ 
अरप दे-किजो सटलकीरूस्ि दायर किया यया र्‌ वट वधृ्लिद काला पा 
"नादिर के उस्न दिग के पाव्रन्द समह्चा जयेगा ज मुकदमा मजदरग मे सपि 
की गदते व्वथिदेमी दिगमी केयम्‌ मे को जायदाद सकद करेगा उत 


=. 


च निप्रत खरीदार जायदाद ५ दारन नारि के वद्र हठ निरमा [म 











निणिग 


4. 


, १९४ ,( एक्ट इन्तकाट जायदाद 1४ ___ (पटं ह्तकाठ नादाद्‌ . 





















कोटं नयीर धावत सन १८७४ सफा १८९ इ टा. रि. बम्ब जित्द २९ 
सफा ९३९ शीवाजी राम-पनाम-वामन } एक रुकदमा मे रु को डिगरी * 
कजा जायदाद्‌ मरदूना' के ता अदा जर रहन सादिर वी ग-जिसि शप्सने 
इर जायदाद को बादमे खरीद किया रो वह टद के कजा को रेक~ नदीं 
सकता अयकि ताप दायरी नादिर से यह जायदाद इन्तकाट मे महपूजं की गद 


है [ देखा नजीर बम्ब टाई कोटे प्रिय छपी हु न ९ सन १८७९ ३० तुररारम- 


वनाम-गोपास ] ९. | 


कायदा “ दौरान नाडिरा ” नारिगात, कास्वाई इजराय डिगरी वो अर्प्य 'से 
ताल्टुक रपता है ओर यह कायदा देते सुकदमा मे भी समू हेगाजव कि उस की 
अपीर दायर होकर मुत्तती रेवि वर्यो अदाटत ऊर्पीर की कारवाई इन्तदाई 
मुकदमा के सिटसिखे मे तसीव्वरं की जाती दै [इ छ, र? कटकनत्ता जिद्द १५ 
सफा ९.४ गेचिन्द्‌ चद्र राव-नाम- रे चरण बुमोकर, इ टा रि मदरास जित्व 
७ सफा९६,योड्‌ टा रि मद्रास जिष्द्‌ 4 सफा १०६बो इ टा रि. कटका 
जिद्द ३ सफा ७२४ ] टेकिन जो इ त्तका सुकदमामे दिगरी सादिर रोने के याद 
मगर अपीरु दायर हनि के पेरतर किया जयि वह ऊपर ्खि कायदा के `भरक्िखाफ 
न समश्ना जविगा व्योकि उस वक्त किसी अदार्त में कोर अपीठ दायर न भी-मित्तर 
सदिव जरटीस ने इस राय से नादृ्तफा्ी जारि करके यह तज्ज की दैक 
खरीदार को मियाद अपीट गुजरने तक इ तजार करमा चाध्थे थास“ सववु से कि 
यह मुमकिन दहै कि अदालत अपी अदालत अव्वछ की द्गिरी को ससू करके 
दूसरी डिगरी सदिर वरे [देखो-बी र जिद्द्‌ २० स्फा.२०४वोमी षी, खा रि. 
जिल्द १ सफा १९. द्नमल-वनाम-दैर तराम ] इस' फे वाद की नजीरो मे उपर 
छिपी एय नामजूर की ग है जैरअव.यटतैहो काद कि खरीदार को भपीठ 
की इन्तजारी करना खानिम नही है [इ दा रि कट्कत्ता जिद्द १८ सफा १८८ 
किशोरी मेहन रव-यनाम-मुजपफर, इ खा र मदरास्त जिद्‌ ७ सफा ९६ राका 
-वनाम-राधामोनी } ठेकिन चकि डिगरीदार इस कायदा का उसी तरह ` पाचन्द्‌ हैत 
है फ जसे मदयून- डिगरी है इस च्यि चह, दौरान का्नाई अपाठ मे, जिन्त जयोन 
की उत्ते डिगरी मिली दहै उस के -निसवत्त पश्ठाद्वामी ( हमेशा के बस्ते) तदरीर 
नरी कर सकता है ताकि उस को फरीक सानी परटेडी अदाट्त की डिग्री मनूख 
कयि जनि की सूरतमभे उस का पाद तसीव्वर क्य जये [इला र. 


४ < कन 11 ¢ 


भि ~, #८ 
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| 
भदरासं जिल ७ संपा ९६ ] जरदहाव्राद फौ हर फो ने एक भुकदमा मे यह तजी | 
की. जवर के$सुदायच्ट देती जायदाद काथद्म ततहरीर भ्वरदे मि मिस्ते 
निसदत उस कै बरखिटार डिगरी शोकम की सादिरहो चुरीहै ते रेकी छत 
पद्म मज़र्‌ नाजायज रिग) चाहे उस की. गरन कु भीदहेवे, कर्योभि उसका 
अपर जायदाद मजकूर के सरीढार भीटम का फ दुवो का हेगा[ह ल 
र अलटाबाद जिद्द २१ सपमा ६५९ ठार प्रताद-वन्यम~-गया साहू] अगर 
के जांयदाद' डिगरी के पछि बुक फीजत्रि, जसा पनि मजमुजआा जन्ताश्षेपानी 
की दता ४८४ मेद्क्महै, तो डिगरी सादििर रने के वाद न कुरी 
सूरत न ईषि { अदयदवाद है को$ चि जिद्द ९ फा १७९, "पस इम 
सूरत मे बुरी के वाद को$ {इतकाठ जायदाद का जायज तैर पर, नटी 
क्रिया जा सक्ता है (देखे दफा ४९० "मन्नमूसा जान्ता दीवानी, बम्ब "हाड को 
रिपो जिर २ सपा १४२ ) 



















1; 


पजा के मायनीः--धवेखी मे सरगरमी फे सा सगे रट्ना" इस 


क्रा यह्‌ मतटव दे कि जय तक को मुकदमा अगराठत्र श्ाफ़रमे तसि के वासते मुल्तभो दे 
तय तक उत्त वीपैसवीम रमे+र्टना जे मुकदमा ञदारत भे दायर न हर सरस वे नियत्‌ 
यट- नहीं कहा जविगां कि मुददई की तरफ से उसकी परी इई टाटा दागीदार उम 
की द्राण के त्रानत तद्वीर , कर ष्दा है-तारीख दाये नाचिरा से ठेकर दौरान 
काश्व इजराय मे उसका अखीर तसपा रेते तक रसा समना जपिगा कि उम 
कीपेखी सप्णरमीकषे सावरौतीरस्दी [ड दा रि मद्रास जिष्द १४ स्का ४९१, 
इ दा टि वम्बःजिल्द १२ सफा २,१७ ववटेरा-वनाम-मरिती ] 


धश्मदालते दकमत स्खती -हो--इस का-मतट्य यद है ` सकर 


= 


॥ 


< 


ददुस्यान के अन्दर नारिदि किसी रेषे अद्रारतत मे दायर हो करि जो उस की भुना ¢ 
करने का अखलयार रखती ह, यानी ब्रह अटास्त फिजेो दाना की हई दादर्सी अता 
करने की मजाज -हेवे-यदेर्त मुश-गर की डिग्री का सर , मरकारी दिदुस्यान मे 
{किमी जमीन पर न दोगी (९ ल रि म॒दरास जिन्द १९ सका-२५७ ) र 


2. छ, तजी ॥ 
“मुकदमा या मामला भस्मं द्यगडा हो ५--यद-तजपीज कग पठ 
{६ फिसुकयमामे उक्तस क्षगडा श्रू दता हे कि जवर युदयोयटेद पर समन की 


~, ~~ चन्म ~५ ~ 
ध ए ५ ४ + ~ न म न 0 म ० 





* १०६ * { एक्ट इन्कार जायदाद 


















रोजवि[इ छा. रि कटकत्ता जिद्द्‌ १९-सफा ६४७ राधा 
सिबरू पटा, इदा रि मद्रान जि्द १२ सफा १८०; इ.. छा र. अलाहात्राद 
जिद्द २१ सफा ४०८ परसेत्तम सरन-चनाम-सचीटखस] =, "~ ~ , -- 


, जायदाद्‌ भेर मनकूलाः~कायदा ५ दौपन नाटिग * मिरे उल“ वक्त 
खागू होगा कि जव किसी नाच्डिमं दारा की हई जायदाद गैर मनकृद््‌ 'हो-अगर 
मनक्ूला जायदाद, के निसवत क्षगटा हो तो अदार्त से द्म वमूजिव दफा ४९२ 
मजमूञा जानता शैवानी के हामिरु करना चयि ~ “ ॥ 


“मुकदमा या मामरू--सुर्दमा वह काश्व है जिसमे अशीर 
डिगरी शे जाती हे ओर काशा इजराय डिगरी वमूनिव दफा २४४ मनजगूला 
जान्ता दीवानी भी मुकदमा मे दाखिख' रे [इ छा, र. वर्य जिव्द ६ सफा ५४, 
इ. टा †र अठाहावाद जिल्द ६ सफा २६९. ] मुकदमा मामला से मानी अदालत 
के मुकदमा कौ करार सुरार दै क्योकि प्ठोजदारी अदार्तो को फ्रीगैन के हनू 
के निसवत तसफिया करने का अखलार नहीं है-ईसी "तरह" पर॒ जिस "जोयदाद के 
वावत दर असल दावा नटी किया गया दै ओर उस के `निसव्त दूस नालि 
अजरूय दफा ४३ मजमूञा जान्ता वानी के काविक समाजत न! होगी, 'वह 
कायदा ^ दौरान नाचि" केतव्रिनदहैगी [इ ख. रि मद्रास जित्द ९ सफ 
६.२ } ओर यह कायदा रेते मुकदमा मे ताल्ट्क न रखेगा कि जिसका 'फरीरैन ने 
अपुसी तसशरिया कर छिया रो, मगर अदाकत ने'उस त्तसकषिया नामा' को मिस मेँ 
तरीन कि हो, क्योकि किसी मामठा का आपुसी तसफिया हो जनि पर 
अदार्त उस के निस्रवत अदाकती काशा नदीं ' कर क्षकती वल्कि ' उसे तसकिया 
मजवूर के तदरीर करने के वोर मँ सफ इन्तजा्री -कारवाई -करने . -फा अखलार 
वाकी रह जाता दै [इ.खा र मदरास नित्द १२ सफा धर्‌,वो इ छ, पि. 
कट्कत्ता जित्द १८ सफा १८८ किदो मोहन राम-वनाम--मुजप्फर हुसैन ] 


धफरीक मुकद्मा;--इ्का सतटम यह दे फि कायदा ¢ दौरान नालिः” 
सि रेते इन्तकाठ से ताल्टु स्वेग जे मुकदमा के किसी फएरीक कौ तरफ से 


न सन १८८१ ३* « १०७ न 


स्थ दरदः ॥ि ् (= 


> दफा &३-; जायदाद गेरमनकुला का हर 
इ्ताठ श्वी , ठेसा-इन्तकाल, जो उस के पेश्तरया 
वाद्‌ के इन्तकाल रान -जायदद्र मजकूर. को, कि 
जिन्दीं ने साविजा दिया ही, फरेव देने जी ..नियत्त 
से किया जवि यानो दृसरे हिस्सेदार यारेसे दुसरे 
शरूपोकतो फरेव देने की नियत से किया जघ 
कि जो उस्र जायदाद्‌ मं कृद हक रखते हो, था जो 
इन्तकाल करने वालो के साद्रूकारो का हकत इवाने 
यादेशेमे डालनेकी गरज से दिया जवे, उस 
शख्स की मरजी पर काषिल रद होगा कि जिस्का 
हक डवायागयाहो याजो देम डाला गया 
हो. 














जव नतीजा किंसी' इन्तकाल जायदाद भैर 
मनकूला का फरेव देना, हक इवाना या देशे मं 
डालना किसी एसे शख्स कादयो ओर बहु इन्तकाल 
साविजा अदा करने के वगेर या एेसा माविजा अद्धा 
करते पर हवा, कि" जो विलकृल गैर काफी है, 
तो एेसी हालत म यह मान लियाजविगा किं बह 
इन्तकालं उसी नियतस्ते वाहे जि जिस्का ऊपर 
| जिक्र किया गया. 
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> --कोषकैषवीरेतं'दस दिफोकी किसी रसे | 


किलंश्चतंह्‌'के हकृकं मे कठ ` तकंसनं न पह चावेगी 
जिस ने नेक -नियती से आरं साविजा"के ' वदते 
इन्काल लिया हौ. 1 ४. 9५४ 


[4 1 
ल १ ~~ = = ५ क ~+ = 


द, 1 कदन १८३ च 
व. ~ ४ {५८ ~, {१८ 2.1 
र धा | = "त श॒ रा ४10 9४ > ९ ॥" 


इस दये कां मत्व यह-टे रे जव के शख्स अरधनौ "प्जायदाद गेरं मनकी 
इस नियत से 'इन्तकरौठ करे कि [ {.]जित्न मिसैः-गन्स, ने, उस इन्तकाट्‌ ,की 
तारीख फ़ पष्ठि.यावादमे माव्रिजा के,.बटले-मे वह..जायदाद्‌ री हो.उन के इकू 
द्व जव [ २] सी आयदराकै ' दी्मरं दित्वैदारो यौद शल्मी . की "फ तस्पी 
होभ्जवि करि जो उस मे कू हरू रखते च गूः द<] योन्छेस गरन" £ दन्तका कसं 
वे एस .के सादृकारे का करा मारा -जाए-या उस की, अदद म देती हेरे, तो इस 
दफा ती ससे 'दसा इत्तकाङरतामां' उदन त्सं की मजी पर रमभूख [र " जनि के 
कोधिलः होगा किनि. श्ट्तकलि ` मजदूर के (भि स दकसंनः पटच केस दप 
के टूमेर किकनय का मत्व यह्‌ दे फ्रि जव त्रिरस। जायदाद का इन्तकाठ ऊपर छली 
गरजे से परिया गया हौ ओर इन्तकराठ का मारिजा कुन दिया गया हो यानी मुप्त 
मे जायदाद ,मुन्तरकिट की ग "यान्स “का "मा्रिजौ बटत- -ही कम हषे, मसखन एक 
सयं रूष्या फे माद्यत की जायदाद पाच. ख्प्या _म.्येची जयि, ते सी हालत मे यह्‌ 
क्यो करिया जावेगा "र इन्कार करेय" की पनित स गिया"गया-- † ^ +": 


` ५ फंरेब -सावितं करने. के चास्ते श॑हादतः- छ्प्न' ५ पथि " । कौ 


तार काननं मामकी , दा १७ मेद दिन्नं दाति धमाङ्गिय जित रसे मे 
कीर्मती माप्रिजा देकर जायदाद खरीदी, ट्स काक सत्र, स वटक सोगो-जर 
ओ खरीदार र्खे के मुन्तर्कि अचे के हकं को" कमं द्रा का' संधित करने का 
दानी 'करता ›६ ऊंते"धचूने करना, "चदि = म कि उस्नः कीर्ती मापि देम 
मेवनियती स्‌ तयद. खरीद की ह, 1{-९ } रि -परसरप-के-मुन्तकिठ-जदटेट्‌, ने.दस -तरह ‹ 
पर जायदाद नदटीदै [३] यट भि पेदेतर का इन्तकठ _सालिदा के साथ अरः 
उसका दाग दुवानि की नियत से कियागयाटै [देखो वमव रार्‌ फो सिट सिन्द 
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(८, सष ,२२७ ] देसे - बहत कम ' सुकर्म मे परेन फे चरे गे सीपरा्यीधा समूल 
















क दुवा करता हो [इ द ए कटर्तता जिष्ट ९ सफ २६८ कटका स 
सिविद जिल्द १ सफा५९+सीिदटखारि ज्द्ि९ सफा १४२९ राजा गेक्रुखदान 
--तरनाग-सुमम्मति जानकी ] छेकिच जन हन्तकार वृषटुयज कीमती मारिजा के पिया 
गया तो दृस्ते यह्‌ पाया जाता रै कि साटकायो का करजा डुयने यादेरीमे डाल्ने 
क सियाए्‌ जौर भी भििसी दूसरी गरज से दन्तका फिया गया हौ नौर ओ दाल्त 
पे दस्ति की मूली का दामा कते रौ उन के स्थि दसी सूरत भँ वटी सुशकिट 
"दमी (की पी ख टि जिद २ सफा ६६ रावजी-वनाम-अमिरतरगवे] चने चाया 
"व खरीदार कै दरम्यान सितिमन्दी मनद शोत फेय नियत के निसवत फे अददततः 
न छी रेगिन यह एका ठेमा अमर है कि उस्पर-ट्हाज करना जरूर [की 9 ज 


1 
( 
॥ 
+ 
८ 





पिल सकता-है-यच्कि ˆ पेते सवूत ' से परेवं का साव्रि्त करना किमी मुकदमा मे सुभ- | 
विन संही,है-इस ध्यः - तिरः इतना' काफी लेगा कि जो शहादत पेद ॐ ग है उस [ 
से यहः पामा जाता शे रिप जरद्‌ , कखे फिया गया होगा, अगर मुदम के 1 
हाखात से यह नतीजा निकट सकता टै तो परे की सवती के वासते वस रै [देप | 
8 पौ द्म रि.जिद्द ७ सफ़ा ७३ टख्चद--वनाम-रस्त वद] मगर उस के साय | 
यह ५ है रसां नतीजा फे कै वायत माकर सबूत पर कायम रटना चाधि न | 
दि सिपि रक वे शह पर [देखो बम्बर च को रिष्ट, धिय छथी इ नजीर वमुकदमा | 
न, १२ सन. १८७२ ३० गमचद्र-वनाम-नारायण ] मुदा म मुष कौ तरस से | 
दायी इस बात काग्रिया गयाकिं उस्र का हकर उस-जायदादमेदेकिजोउसने 
` बजसयि वैनामा ए्रीद किया.धा-दादादतं मुकदमा से यह पाया गया कि उस कै वेधने | 
चि दरस पर करजा वहत साथा मगर उसने अपनी कुरु जायदाद सुष्रैके रय । 
मच. द्विया सनौर जपने च्थि दु. भी नदी स्व छोडा, कि मुद ने पिना देखे जायदाद | 
+यो उस की कीमत जानन कसे के कौर खरीद्‌ कियाथा)किचै के मपरिजा ओ करना | 
धरू मियादौ ओर दसा करजा “ शामिल था जो उस उक्त वाजिद्धठ्जदा न चा, मि पिकी ¶ 
ड जायदाद उसी शख्स क्रे कन्जामे बनीररी फ ज्सिनेवैचा वा, ओर उसी ने, | 
उस का ख्गान भी पटायाजौर वै का वद वहत ही कम वा दा को न इनवक्िमात | 
सै यह नतीना निकटा कि वै जायज नरी.है यानी नेक नियत के साय नह पिया गया { 
¦ वुह्कि चह व्रि ॒माप्रिजा फी मामडा धा करि ज्स्कि खसे मुद के नाम जायदाद | 
परेन मु तमकिकी गै [इ'खा रि रम्य जित्द २९ सफा २९९ नाना-वनाभ-सतन्मठ ] | 
परे वे सूत करने का वेज्ञा उस के सिर प्र डाखा जिगा मि जे उस के मनसूरु | 











१ ¢ ११०. छ ( एक्ट इन्तकारु जायदाद , ' 























रि. जित्द १ सा ६३ मु जानकीमाता-बनाम-राङुरप्रसाद्‌ ] फो$ दस्तविज,- 
# पिप उसी सूरत म कहा जयरेगा फिं जव उससे यह पाया जधि, कि फरीकैन की मनया उसे 
वतर न्च दस्तोवेज के तसीच्वर करनय उस पर अमल करने ˆ की न धी-कैतलं 
इस-चात का कि पटा दस्तोव्रेज साथ नेक्रनियती के भ्रिया'गम्राया नीं हर मुकदमा 
| की ख्यदाद पर होना.चा्यि “ ॥ + 9 


| , फरेव कै निरावत पिले बथान कना- चाहिये वो किर. 
। उसे साबित करनाः--मागछ तैर परजा श्म किसी दूसरे प्रर परेव का, 


[ इटजाम टगात्ता है उसे साफ तौर पर फरय साधेत करना ज्र है (इ ख र" 
। कलकत्ता जिस्द २१ स्पा, ६१२ मेरम्मद गुटाव-~-वनाम--मेहम्मद सर्छीमान ) ठेकिन 
| साधित करने के पेतर उसे साफ तरह प्र वो खास करके फर की तफसीठ बयान 
| करना चयि [इ टा रि व्व जिल्द्‌ '\९ सफा ५९३ ]' जवर मुदायलेह पर फरेव 
| का इटजाम ल्गाया जेव ते मुद्‌ कौ अपने ' इजहार मेँ साप तैर पर देसे परेव, 
| वी तपसीर वयान करना चादिये-खाठी सि यह बयान कर देना ` किं . मुदायेहे ने 
¶ परेव किया काफी न दोगा, क्योकि "जव तक.खास तौर परर वे वाकेआत न चयान 
| किये जवि कि जिनसे परेव पैदा टवा तव तक सुद यानी दूसरा, फरीक परेव के वराकषट॒फ 
| केसे सवृपषी पे कर सकत रै-मसरन अगर मामा टिसिव्र करिता का हषे 

| तो अगर दिसान करूने मे को गटती दै गु शे जीर सुदायरेहने दू गस्त। का 
। ! फायदा उठाकर फे अमछभे टाया सेते री गती के निसव्रत पदिठे व्यान 
॥ "करना चास्थि ओर क्रिर उस की सवती भँ शदादत्त पेद करना चाहिये (इ ढा" रि 

| कार्कत्ता जिल्द १५. सपा ५६३ प्रयी कसिख कौ नीर, गगानारायन-अनाम-तियेः 

। गाम्‌, इ खा रि चर्ब॑ह्‌ जिव्द १८ सपा १४४ क्डनाजी-वनाम-वामनजी) अगर 
' कोई फरीक पद अदाट्त मेँ साफ तौर पर अपेन इजहार मे परेव वे निस्त 
[बयान न करे तो उसे अदाट्त अपी सँ अपन अरजे दावी तरमीम करने की वं 
|! फर के दात चयान कमने की इनाजत न दौ जवरिगी [इ सखा रि वम्बईु जिह्व 

१८ सफा १४४] 


इन्तकालः वगरज, रद, करने कारवाई इजरायः--- ममल इन्त- 
(काठ; जें वगस्न रद करने कारवाई इजसय भौ अमरु मं अवि, जायज तंसैव्यर धिया 
॥ \जविगा वङाततरि फरीकेन कें दरमियान द्र अखट, सच्चा इन्तकाछ हुवा हौ (मदरस 


॥ ~ १ 
णण 


॥ 


+~" 1 "~~ 


~~ 


ननम पः ददर 


व 


५ 1 


न ४ सन १८८२ ६०) ; १११ 

























को सिट जिल्द.३ सफा -२३१, इ ˆ खरि. -कटकत्ता अिंद्दः -२४ 
८२५, -क्षे छन रि जिद १ सफा ६३, श- षै-रा रि. जिल ३. सपन 
१४७ > ओर जो इन्तकाठ ऊपर टिली गर्ज से किया जपे मगर उत्त का माप्रिजा 
र्दस्तीं भोदन्वत वेः प्यार टै तें र दसा इन्तकाछ जयन हेमा [इ टा रि अलहावराद्‌ 
जिल्द २ सया ८९१ नसीर हुसतेन-वनाम-माताप्रसाद क्योकि एक्ट माहदा कौ दफा 
रदत २४-की'इवारत से यह नही पाया जता प्ै कंजो्यै यानी त्रिक्री जायदाद 
की कावारं इजराय डिगरी फोरद करानि की नियत से करिया जपने, यानी इस्त गर्ज 
से क्षि इजराय डिगरी-की कारवार मे बहे जायदाद कुक न लो स्के, तो दसा वै 
ज्र करके वनियत-फ़रेव वो, गरज नाजायज के सा होना न कहा जगा भौर उसी निना 
पर उन दफौ फी मनया कँ मुतातरक नाजायज न होगा (इ ठा टि बम्ब जि्द 
४ सफा ७० राजन-वनाम-अरदेरिर › उस च्ि हाई कटने यह तजवीज कीटे क्षि 
ज्र कोई वै जायदाद भेर मनक्ठा का वएगरन कीमती वो मामू मा्रिना के एक 
सादूकार कै नाम इवा द काधि मसुखी न देगा राखकि वह वै दुसेर छकार का 
¡करजा डुनाने कौ नियत से ओर इन्तकाठ करनै वे ने अपने त दाय्या 
करार द्ये जनिं की कावा कसमै की गरन सिक्या ही [इ ख रे अदाहात्राद 
{जिल्द ८ सफ १७८ सुवा धीो-बनाम-वार्गोतिन्द दास, वो इ ख र मरास 
¦जिद्द १६९ सफा^६९.७ ] भगर्‌ को$ करजदार ङुरकी के पेदतर अपनी जायदाद! 
¡का उन्तकार करदे ते देना इन्तकाक नाजायज न देगा दालाक्रि उसने अपने सष 
कासे. का कर्जा इवनि की नियत.से उत्ते किमहो (श कैद रि जिद्द ३ 
सपा १४७ जुराराज-यनम-करिदान सिग ] देक्िन जय कोई शख्स शूम्या पसे की 
तगी मँ आक्रर जपनी कुल जायाद्‌ अपनी भरत वो नावाटिग छडकरो के मामं वख 
करदे तो एसा बखरिया उस के सादूकारें के दामी के मुकावके मे मूर न किया 

पगा ओर माहुकार ग इजराय ड्गिरी की कारवाई मे, वही जायदाद ओम 
कराने के सुस्तहक देगि [इ ख, रे वर्म जिद्द १३ सफा २९७ हुरमुसनी 
-परनाम-कोचसजी ]!- - 
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~ इन्तकार विला हवाटगी कच्जाः-अक्र देप दीता दे भि इन्त- 
काठ फले वाटा सिक वराय नाम अपनी, जायदाद का धैनामा ट्ख देता टे ओर बह 
सुद्र चस जयदाद्‌ पर अपना कन्जा रदेन ठेता है-सिकै इस तरट्‌ पर उक्त का जायदाद 


= न ही 
~ ल 


। - ११४०.  { एक्ट इन्तकाठ,जायदाद , 
























१. जित्द १ सफर ६९ मु° आनकीमाता~बनाम-खलुपरसाद ] कोऽ , दस्तिज, 
| पिक उसी सूरत म कदा जयेगा किं जव उस्से वह पाया जघ. कि फरीकैन कीं भनदा ऽते 

वतर सन्चे दस्तत्रेज के तसौव्वर कस्ना मो उस पर-अमलठ करने की न थी-केसख, 
इस वात का कि फटा दस्तव्रेन साथःनेकनियती के. किया, गगरा या' नही ` हरः मुकदमा | 
| की सूयदाद्‌ पर रोना, चर्ये ॥ ध 


इख्जाम टगाता है उत्ते साफ तैर पर फएरेव साध्रैत करना- जरूर है" (इ स र 
| कलवन्ता जिल्द २१ सफा, ९६१९ मोहम्मद गुटान~्नाम -मोहम्मद सीमान ) ठंकिन 
| साधित करने के पेदतर उसे साफ तण्ड पर णे खास करे परेव 'की' तफ़सीटे वयानं 


{ की तपसी बयान करना चािये-खाद स्फ यह वयान कर देना . कष  मुदायटेह न 
॥ परेव किया काष्ट न रमा, क्योकि+जव तक खास तौर पर वे वकेभात न वयान 

( कयि जग कि जिन-सेफरपेदा टवा त्व तक सदर यानी दूसरा फरीक फरैव के वरादयाफ |° 
| कैसे सदृ पेदा कर सरौता है-मसटन अगर मामटा टसाव करिता का देवि, 
| तो अगर दसाय कटने मे कोई गद्ती लो गै हो यैर मुदायरेहने इस गच्ती का 
।: फायदा उयाकर फरेव अमरु भे टाया हो ते देमी- गल्ती के निवत पिरे बयान 
| करना चाये जीर किर उस की सवरत मे शदादत्त पेडा करना चाहिये. (इ ला र 
|` काठकनत्ता जिसल्द १५ सपा ९३३ प्रयी कौसिठ कौ नरीर्‌, गगीनागयन~-बनाम--तिटे- 
,॥ गराम, इ खा रि बम्ब जित्द १८ सफा १४४ कदनाजी-वनामः-वामनजी 9) अगर 
* कोई एरीकः पसर अदाटत भँ साफ तैर पर अपने इजहार मेँ फरेव वे निसवत 
| ययान न करे तो उसि अदाख्त अपील मे.जपत अरजी दायी तरमीम करने कौ भो 
फ के हसत बयान करने फी इजाजत न दौ अविगी [इ छा रि वम्बईु जित्द 
.१८ सफा १४४] 


इन्तकार वगरजः रद, करने कारवद्‌ इजरायः--मामल्य इन्त 
काठ, ज वगेरज रद करने कावा इजराय फे अमरु मे अपे, जायज तकतीव्वर किया 
जेमा, यशे फरीकैन के ' दरमियान दर जस सच्चा -इन्तकाट हुवा हो ( मदरंस 


क काणक म 
॥ 
॥ 


[नानक र 
६ 
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[॥ 





































को, पि -निव्द , द सफा ,२३१, इ -दा.-६. -कटकत्त जस्द -२४ 
८२९५ मी क्षि लः ९..निह्द १ स्का ६९० - की कैः स रि. जि ९. सफा 
१४७ ); ओर जो इन्तकाक- ऊपर ठिखी गरज से , किया जय मगर .उस का मापरिजा 
-कुदरपी 'नोहव्यत बे प्यार है तो भ रसा इन्तकाट जायज होगा [ई छा रि अखदा्राद 
जिल्द २- सफा' ८९१ नसीर हूसेन-त्रनाम-माताप्रसाद ¶ क्योफिं एक्ट माहदा कीं ` दफा 
९३. रकी वास्त से यह नदी पाया जाता हेः जो यैः यान तितरी जायदाद 
की कावा इनराय दिगरी "को" रद करन ऋ नियत से किया जवि, यानी इत गरज 
से कि नराय डिगरी कीःकीरटवा म घटौ जायदाद दुक नः रो स्के, ते दसा यै 
ज्र फरको-वनियत-फरेव बो गरज नाजायज के साव होना न कहा जोवेगा जीर इसी मिना 
पर उन दफौ की मन्या ये मुतापरिक नाजायज न सेगा (इ ला रि बम्प जित्द 
४ सका ७० राजन-बनाम-अरदेक्चिर ) इस व्यि हर को ने यह तजवीज कौ रै फ 
¡जव कई वै जायदाद गर मनक््टा का वए्रल कीमती वो मार मिना के एक 
सादुकार कै"नाम हवा हये कावि मसूली न होगा दाटयकि ह घे दुसरे खटुकार का 
क्रमा इुधने की नियत से अर इन्तकाठ क्रनै वटे ने अपने तं ॐवाछ्या 
{करार दियै जानि फी कुरा करन कीं गरज सेभिया है [इ ढा र. जलाहावाद 
{जिर ८ सषा . १७८ सुत्रा वीधी-वनाम-त्रारगोविन्द दास, यो इ उ रि मदर 
जिल्द १६९ सफा५६९७ } अगर कोई करजदार रकी के पेदतर अपनी जायदाद 
{का इन्तकारछं करदे तो एेमा इन्तकाकं नाजायज न टौगा टाटाक्रि उस ने अपने सतषट 
कार का कर्न दवति की नियत से ठते क्रियन्ते {5 क खं १ जिच्द्‌ ६ 
सफा १४७ जुगराज-वनाम-जिदान-रसिग ] दकेन जव केर जस्स द्प्या पैसे की 
शतगी म माकर सपनी हठ जायदाद अपनी ओर वो नावाटिग ठढको फे नाम चरवश्षश 
कर्‌, दे तो देना बलदा उस, के साहूकाो के'दागी के मुकव्छे मे मशूरः न शिया 
भजेय ओर साहुकार ठोग इनराय द्गिरी की कई मे बही जयद्र भोच्यम 
फृएने के सुप्तक हेगे [इ छा, १ वम्र जिद्ट १६ सफा २९७ हुरमुत्रनी 
-यनाम-फोगसजौ ]/ 


.इन्त्कारु विदा इवामी कच्जा"--सकसर , देखा देता दै कि इत- 
, पाट कस्ते धाया क्षिक वराय नाम सपनी. जयद्वाद का यैनामा धसि देतारे खीर वद 
"यद्‌ उस जायदाद्‌ पर अपना कल्या रस्ति देत दसि इत त्द्‌ पर उस का जायदाद 


च 


९११९ { एक्ट इन्तक्राकन्जायदां ` 






























[ प काधिज-र्टने से) परेव साघ्रित नही रोता दै. वाहेन यदह एक . पेत यकमा है कि 
| जिति माम वै, की सचावट या शुदा जान पडती है-उस से परिखाः सक इन्तकराठ कसे | 
| वि के वरपिठाफ क्यात्त पैदा हेता ै-देकिन इतः क्या की तरी पेतते/दखतं ! 


| उन्द॑नदी जये तो करजदार्‌ इन्तकाठ -मजङर फो मसूख कर सकता है [ देष एतट 
। अमानत टिन्द न २ सन १८८२. ६० दफा ७८ भिमन (क )-] . ¦ - ) *| 


( उसे सादृकारे से वचा रखने की नियत से सुन्तकिल किया हो ओर अगर जादिरी | 
मालिक जायदाद्‌ मजकूर को इन्तकाठ करने वे के हवाला कर देने से इकार करता | 
तेरी हाल्तमे समा यट पैदा रोती'है फ इन्तकाठ करने ठे फरक को 
| इस अमर के घयानं कस्ने वो सामित करने कौ इजाजत देना चाध्यि कि जो इन्तफाद | 
[नामा उस ने ठ्लि दिया वट्‌ फर्जी ओर साहूकारौ से जायदाद वचन की 'गरज से 
| आइस के निसवत बम्ब दष कृ ने यह तजगीन की रै किदेसा.उजर मारकूठ दै. 
| जर सावित 'किया जा सरता है [इ खा ? व्व जिद्‌ १८. सफ़ा ३७२ वावाजी- | 
[*वनाम-दन ] ठेकरिन इस के रतिकाफ वहत सी नऽरं इत मजमून की है किं | 
| को श्स अपने टी नाजायज वो परेवी फैड का फायदा इस गरज से ' न्दी उठा | 
| सकता कि उस का किया दुभा कैर नाजायज करार दिया "जयि [इ 'खा र मदरास | 
| जिन्द २० सफाः ३२९९. 'यादमती-चनाम-चद्रा) इ खा रि कठकत्ता भिद्द ३ सफ | 
।,९६२ व ९६६, वो ला र वन्वे भित्द २३' सफा ४०६ वो ४०९ ] ठेकिन | 

रसा इन्तकौख उसी'हाट्त म मसूख किया 'जगेग॒किं जव इन्तकाठ 'कंरने वाल वे | 
| सादूफसे के -दरमियान किसी. आपुसी तस्तभरियो के सुताधिकं कारवाई करना खाजमीः | 
| अपरे, यानी जव वेकसूर तीसरे फररीकेन के इदरुक की वचत के वास्त देसा करना [ 
# जरूरी माद्म पडे [इ -ङा रे मदरस जिष्द्‌ २० सफा ३२९ ] जव किसी मुकदमा | 
| मे परेव का उर मुद्यायठ्ह की तरक, किसी वेकसूर॒दास्स “के "वरिम नदीं वि । 
उसी पफरीर के मकावटा मेपेंडकियाजये पिज सुद उसं फ म शरीक वा| 
यानी प॒द खरीदार के मुका्ठे मे तो" एसी दाक्त मे सालय जु्चाशेयट कमिदनेर | 


= 2 ~ 
अव व नरद्णररन्क ॥ > 
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मै, ४ सन १८८२ ई° ) ११३, त \ 





म्रदेग कौ यह राय दहै कि मुदायचेह का उज्ञर अच्छी तरह से सुना” | 
कयो देसे मुकदमा मे जदाठत पुदई को एक दूसरा परेव करने मे मदद न ॒देवेमी 
अर मुद को रेसे माद्दा कै जसि से जायदाद वास न दिख जगिगी जो फी 
दे-उस्वे रसे मुदे को जायज इ्तेटकाक जायदाद मे नहीं मिख्ता दै-( क्षी प ख, 
रि जिद्ट ७ सफा ५० जनारघन-वनाम-पेकनटार ) 











मियाद्ः- दादरी ठर विनां फरेव यजसि देसी नालि के मिठ सकती 
जो उस तारीख से पीपर साट'देः अद्र दायर की वि पि जन नुकसान उठने 
चदि फरक मो प्ररे का षार माटूम दै जवि (देखो एक्ट भियद्‌ न १५ सन 
१८७७ ० मद ९९ ‡ टेफरिल अन फरीकर सानी वजये फरेव रसे इत्तहकोक के 
हम से खटा रा जवे था जय के दस्तोयेज जो वस्ति दायरी नाटिद्च के जरर 
रस्ति फरेवन उपाया गमारो तो मियाद तीन साफी उस व्क्तसे श्यमार की 
जोगी फि जवप्रेय काद्ाक मुददैको माम हो जति (दषे दफा १८ एक्ट 
मियदर )-- 


7” ११४. ^ ( ण्क्ट उत्ता जायाः 


वावः--र 
वावत वे जायदाद भैर मनकूला 


न~” धै <~ प 


| द्पा,५९, लप्ज ^ स॒सद्‌ है हन्त-| 
| तापकभ्धे" काल मिलतक्ियत्त का उस ¦ | 
| के वदलेमरे जो रदा की जवि या जिस्के रदा करने |: 
| सा इयर किया जाद्‌ या जिस्का कुच हिस्सा चदा | 
|| किख जवे ओर कु दिरसे के वावत अदं 
{ इकरार किया जवि, 

| देसा इन्तकाल जव वावत गैर मनकृला मादी 
| च्ध्न्वे के हौ. जिस्की मालियत एक सव रूप्या 
या उस्ति जिफादा हो, या बावत उस दहक्षके दो 
| जो. ऊद्‌ करतादहो या वावत किसी चरर शै गैर 
| मादीके हो, तो क्षिप बजरियि दस्तावेज रजिस्टर 
1 शरदा के हो सकता दै- 

जव जायदाद्‌ गैर मनकूला एक सव रूप्या 
| से कम मालियत शी हो तो इन्तकाल मजकूर या 
[तो बजस्ि दस्तवेज रजिरय्यी शदा के कियाजा 
| सकता है था वजस्ि हवालगी जाथदाद के-हवाल- 
मी जायदाद्‌ भैरमनकूला मादी की उस वक्त हो 
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जाती है फि जव वचने वाला खरीद करने | । 
को या जिते वह्‌ हिदायत करे उस को, जायदाद 
पर काविज करदे-- 

माहदा वावतवे जायदाद भैर मनकूला ` यह्‌ |. 
दुकरार करना है कि जायदाद्‌ मजकूर उन शर्तो 
के साथवे ङी जवेगी जो फरीकेन फे द्रमियान 
ते हरं द 

वै का सिप माहदा करने से जायदाव्‌ सजकूर 
दरस्तेहकाक या उस पर को मवासज्ञा कायम 
जाता हे-- 

तश री द्‌, 


इस दफा मै खप्ल धवे” यानी विनी की ताप वयानं की गरे जर्‌ चे, 
त्ते जायाद्‌ शेरमनयूखा का वेचना मुराद रमार मनव्रूटाकेयै की ता्सफ्‌ एक्ट 
माहा न ९ सन १८७२ ईैन्मेकी गह टै-दस दफामे जोत्तशेफये की दिखी |, 
है डस के सुताभिकि यै से जायदाद गेरमनकृख की मिरुकियन का इन्तकाठ मुगद्‌ 
रजो कीमत वे चदे किया जवि, चिं यह कीमत फौरन इन्तकाठ कै यक्तं अदा 
कीजयिया उस फी अदा का इकरार कियाजयिया बु कप्त फौरन अदा का 
जवे जैषर वाकी के वावत अदा फा ट्कशर भिया जाए 
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जायज वै के वासते जरूरी वात.-- जायदाद नेरमनक्ूल छा, पै [* 
यानी प्रिकरी नीचे च्वि त्सर मस्ते किसी तकि के सुपार दे सकती ३ -- 
[१] _ अगर जायदाद गेस्मनस्रा की माछियित ए सय ख्प्या से भिदा 
दे तो, धिफै चनस्य वरैनामा रजिस्टी छदा के, 





हा ११६ ( टं हन्तकार जायदाघ्र ~ 





[२] अगर जायदाद नैरमतकृढा की माक्यत एते सुव द्या "ते 
कम चे तो-- छ 
[अ] वंजस्थि दस्तवेज रजिरटरी शुदा, या ` ` -. 
[व] वजस्यि हवाक्मी कवजा जायदाद के ` । 
{ ३] सगर जायदाद भेरमनचरूा कौ माल्यित न मादस दो सरे 
` वजये दस्तवेन रजिस्टर दा ~ 
। अमर जायदाद गैरगनचृ्छा का वचने वाख अपनी जायदाद एक सव ररा 
\ से कम मावजा के बदटे मे वजसिि वैनामा विला ॒रजिष्टी के वेचे यर जायदाद मजः 
वू का कन्जा खरीदार के च्वाखान क्शदेतोरउसे इस दफाकीरूसेमेोठंडी इ 
जायदाद गे कुछ भी हकत नहीं मिटेगा-कन्जा की हवाटमी से -यद मतङ्ब नी रै 
४ मि खरीदार वाजान्ता आयदाद्‌ पर॒ काषिज फिया जवि ब्रल्कि अगर खशैदार उस 
# जयदाद्‌ को करिसी तष्ट अपने कन्जार्म करदे तो काफी होगा [इ खा रि करका 
| जिद्द २२ सफा १७९ गगानारायण गेपि-वनाम-काटीचरण युगादा ] मदरास टा 
# कोटे ने इस मजमून कौ नजीर जारी की ३ क वैनामा की रजिस्टर कर देने से जायदाद 
# के कन्जा की हवाटगी काफी तैर पर पष जाती दै [इ टा गि. मद्रास जिद्‌ १७ 
सप] १४६९ ] जिस ट्त मे व्राया यानी बेचने. वाला जा्दाद्‌ का माटिदन देर 
तो वह उसकेयै करने का मजाजन होगा क्योकि वे से जायदाद्‌ कौ स्यत का 
( दतकराठ मुराद रै, पस रेसी, सूरत मे खरढार- फौल्न वै की, तामीर नदीं करा सकता 
है ताम अगर वाद म बही जायदाद्‌ चाया यानी वेचने, वाठे के काव्जा मँ याजनि 
तो -अख्रत्ता खरीदार अपने वे की तामील उस्से कस सकेगा वै से एकर पिट 
। कियत का इन्तकाङ वएयज कीमत के मुराद है इस स्थि जायज चै अमर मे जनि 
¢ के पेदतग कीमत का तस्फिया ज्ञाना वहत कजमी टै-डेकिन पुसी प्रत खतो 
( येन्नने वञि को अदा की जवि यो उस की तरफ से उस की दसपास्त पर क्रिसी रार 
{के ल्वाठा की जयि ( वेउ्की-~-वनाम -छ्-वेच नजर निन्द १५ सफ़ा ९९९ चो 
६०१) इस मे छठ शक नद है कि.कीमत से नकदी मप्रिजा का मतख्व दै, क्योफे 
अगर इन्तकार पफिसी ्दृमेरे माप्रिजा के वदठेमे छतैतेव्हयेन कहा जिगा वद्वि 
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मै ¢ सन, १८८२ १३०) ~ ११७ ~ 





















हेनफिश्वेका[इ स रि फलन्कत्ता भिल्ठ २ सफा ३८२} कीमत का मुना- 
प्थिहिनाया गर युनक्षि होनावे णो रुक के वपते जरूरी नदीं है-मौर न 
यह ज्रौ उमर रे कषि सरदार ने वैनामा की द्रुत रकम पटा दी रे-कर्योकि अगर | 
चस खमा ति दुरु दिष्सा भव्य कियागयाद्यै तो वै कानि समञ्चा जेधिगा जीर { 
खरीदार भारं ए ह जायदाद्‌ के कन्जा की नाचि टायर कर सकता है-[ इ ल र| 
मखषहाबाद्‌ जिष्द ११ सपद २४४ रिनलल-वनाम-भगानदास | इस ठप्य कै चमू | 
जिन चिक्षि इतना हना जरूर टै कीमत या तौ जदा वी ग लया उस की अदाई 
व्‌ इररार रिया गया) या कु कीमत पट गदे जर वाफी फे वत्रत पठनि का | 
कपर हवा ते-परस जम कोई वाया यानी वेचो। वाठा यैनामा एिख कर उस की रानै- ; 
स्थ कयदेये तौ वैनामा की रजिष्टरी हो भानेपर खरीदार को जायदाद म काषिठ हक 
दतिठ है जाता है-[इ्‌ ल ए मदन भित्द १७ सफा १४६.बे६ खा ६1 
कोक्ता भल्द ८ सफा ९९७ नजीर इनस कामि ] ओर अगर एरीदार कौ कन्ना [ 
जायदाद कादेदिया गयाशेतो परि इस वतसे कि उसनेयै का स्म्या नहीं पटाया 
ति नाजायज नद्य दो जता हे वकि वेचने वि राष्स फो चादि कि पने रूप्या कौ 
नन्द जदाटत दयान मै करे [इ टा रि वम्बर्‌ जिल २३ सफा ९२९ सगाजी- 
वनाम-नामरुर ]-~- 
जरसमन यानी बैनामा का ख्प्या कव वापस हो सकता | 
हैः--अगर जिस वजर्‌ पर मा्ाये की खास तामौटक्षे इकार -किया ज्र ते] 
खरीदार, अजस्य कानूल वाजतरियत, मानिना नक्दीके, जो उस ने पटाया छे, । 
याप्स पने काच्छटार दहे, [इ ल रि करका जिन्दर २४ सा ८९.७ ] लेकिन | 
जय खरीदार शके कसूरमे मादाय कौ खास ता्मीक न कर्संद्‌ यति तो चर उस + 
स्तम के वापस पो का सुरच्कन रोगा फिजो उप्त ने वतर इत मादा के वाया | 
के! दया [इ द, ९ जटद्यवाद जच्छ १९ सप्त ४८९ तिसनचद-वनाम- 
गाधा भिरनदात] ` 










एक सयस्प्यातेकमके वदछेवै च्ल हौनाः-- इन दण 
कै पीसेर पिर के पटने से सार यह्‌ मनट्न निन्ख्तादहै पि जन के जायदराट | 
गेपमनच्र एक सर ख्या से खन एदमाना के यद्टेमे, पेक्ष जपरेषतोउत का | 
य चत जायज दगा न्ति जन यततं येतामा-की रञिन्य्य दरी च्पये ख जायदाद 





॥ ४ १ अ; + 


~ , १६१८ ` ( एक्ट ईन्तकार जयद्र 



































कन्ना खरीदार कौ दे दिया जवि-एक मुदम मयद्‌ तजपैज करार पाट कि 
जय कोद खरीदार वयस्यि मेनाम चिव्य रमिष्टते के जायदाद गैर मनदुठा र्मे 
हाक्षिख कर यर उस का कम्ना भरी पल्वे तो यैनामा विया रजिर्टे नाजायज करर 
द्विये जने की सृत भँ खरीदार को वजस्ि कन्जा एक रसा इ्तेटकाक हाधिटे शि 
जाता ९ अस्वे साधित करने कौ इजाजत उत्ते, परिस चहज चनामा के ही जिगी 
[इ खा रि. यम्ब जिद्‌ ४ सका ८९, 8. 0. ख रि जल्द ८ सा १ सुसम्मात 
पा तेठन-~-वनाम~पिसम्बर्‌ ते ] । 


न 
५ 


कन्जा अजख्य इकरार जवानी वा डिगरी श्रदाटतः- य 
को$ शप्स अपनी जायदाद भैर मनदूटा वजस्यि इकार जयानी वचने का इकर करे 
खैर एसे इकशर > रूस जायदाद मजकूर का कन्जा खरीदार के हमाटा कषे, ओर 
अगर वह जायदाद व॒द मे किसी दृसेरे जग्स के दाथ वजस्यि यैनामा रजिस्टर शरदा 
के वे्ीजयिते पेन्षी दात भे पटिखा खरीदार वमुकानछे पि्छे खरीदार के जायदाद 
पर अपना कव्जा कायम रखने का दाता कर सकता दै चाटकि उसने चैनामा का 
पूप स्स्या र्वेचने वे फरीक को न पठादियाहो [इ डा ररे मदरास जित्द ९ 
सङा २९७१वोइ्‌ खा रि मद्रास जिष्द ११ सफा २९६ वो जिद्द ५ कटकत्ता 
सका ३४२ व ब्रम्व॑द्‌ जिद्‌ ९ सफा ४२७ यो अटादटाबाद्‌ भिल्द ३ सपा ४६९] 
जब्र वित्मी माद्दा की खास ता्मीर कस पाने की नाल्डि मे खरद्रारकौ टिगरी भि 
जवि ॐ(र वह्‌ रेकी टिगयै कै इनसयाय मे वेची द्र जायदाद का कच्जा पिर क्र 
चे, तो देसी हाट्त म यह ईन्तकाट वैसा क्षि समञ्चा यिगा कि मार्नो वह वजसियि 
दस्तिज रनिस्टरी फे कियागयावा (इटा रि कटकत्ता जिद्द १६ सफा ४१८ 
नो कठ्कत्ता जिष्द ५ सफां ५८४) छेकिन उपर स्यि मुतात्िक डिगरी अटाटत 
की तरफ से सादिर हैने से यह मतठ्व नदी निक्स्ता है भे जायदाद का वैनामा 
न देर किया जवे [देखो इ खा रि मदरस निद्द १६ सफा ४६४ वो ४६५] 
यम्ब॑ह्‌ हा कोषे की यह जीर दै कि य्येदीं परीदार माजा का ख्या ठाछिर कर वै 


करानि के यायत डिगरी हासि करे तो यह इन्तकाट पका समल्ला जगा (इ ढा र 
चम्बद जिद्द ५ सफ ९५४ ) 


हवारगी कवजा, से क्या मुरा दैः--जायगद्‌ का टवा करना 
खस वक्तं तनीच्यर किया सता है क्कि जय वेंचने वाला खरीटारकोया पिस एने 
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म ४ सन १८८९ १० ) ११९ 


























को, भिनति वह सुक्र यरे, जायदाद का "वरजा देदूवे कमजा दो तरह से 
जाता रे -( { ) जाद सैर पर मसलन खरीदार को टेजाकर येद या मकान पर 
चैर देना, ( २ ) मानवी तोर पर, मसठन ज॒ कौ जायदाद वारतकारौ के या 
स्वेदय के कवजामे ते ते देक सुवं मे क्बजा की तयी करना काफी रोगा 
जलेसा ि वक्त पर एमफिन यो सनासित्र माटूम पडे, यानी, जायदाद कै त्ट्क 
देस्तपरेज का खरीद्ाप्सते दगया कसना काफी दोगा {३ स र अटदावाद भिद्द 8 
सपा ४० पो मदरास मिन्द ९ सफा २६७ ] याजन र्यचेन कय खरीदार क्षो तवम 
बात दी इत्तठा देदे्रे फ तुम कादतकार्ये से जर टगान वतू क्रो; याजन इन्त 
काठ करने वे के पास जायदाद तौर समानत खणदार की तरफ ेरैयेते दस 
वात का वेनामा्मे ल्सिदेना काफी होगा, या जव खरीदार नवर्ग या पागट्ले 
तरेता सुम्तमे ्वेचने कठा अपने पाम जायदाद के बतौर अमानत के स्व 
सकता टै, ओर जग रद खरीदार शे का कवजा तारीख वैपर देवे तो वाजान्ता 
कचजा देने फी जखूप्त नदी है ( देखो इ, ख ९ यम्ब जिर ७ सफा ४५२ प 
अखादापराद्‌ जिदद १ स्य २११ व मदरस्त जित्द्‌ १३ सा २२४ )- 


साहदा बः-जय जायदाद गेर मननूल्य के धै यानी धिक का मादृश यानी 


ठह रोता है ते -वाया जर खरीदार दोन एक्‌ दूसरे के साय वेचेन व मेर छने 
का इकर करते है- रेस महदा के रः से जायदाद मे किसी र्म काकः या वैज्ञा 
शद मह॑ रेता &-भाद्टा धै जवामी या रररे से सकता है, अगर तहरीरी श ते 
उस्वी रनिष्टपे उनम नदीं है [ एक्ट रजिस्टरी न २ सनः १८७७ ई ० दफा १७] 
केकिम देचे करर से सिर्फ महदा सावित रीता है, उस्मे जायदाद मे कुरु असर 
नीं पटुचता हे [ इ या रि “बम्बर जिद्द १८ सफा १६] यानी उस इकार 
फी रूपि यह्‌ सातित नद किया जा सक्ता दे कि जायदाद की हक्ियितं वाया से 
निक कर पदीदार के पास् चटी गदै- ~ 


जिस शषूस के हक मेँ जायदाद गरमनकरूटा केच करने का मादा सिया गपा 
है वह अजर्य एक्ट दादर्सी खास यातो खदार्त से माददा-कौ खास तामौ कराकर 
जयदाद्‌ पा सक्ता है, या किरः हुरजाना यानौ लुरदसाकः का दाया कर सक्ता दे या 
दन के आवत दादस्पी भाग सक्ता है-मदरास हा को की यह लजीर है किं अगर 
मादा के र्त तामीठं कराने ऋ नाठिदी मे जायदाद मयूर के कन्ना ' की दाद्रसी 
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, १२० (प्ट द्तकख भवदृषं 
















ने शमि की जवि तो जायदाद मजकूर के वातत कजा की दुसरी , नाचिन 
कै खयपकनदटोगी ८३ ढा. टै मद्ररास्त जिद्द २२ सत्रा ९४ ) सजख् कानून 
इगटिस्थान, दर सूरत न होने कोर खास रात के, खरीदार वेची ह फसर वो 
मुनाफय का हकदार उस सुदत के वावत सममा जता रै करि जो द्रमियान तारीख 
महदा बो तारीख कामिक रोने वरै के गुजे-[ देखो स्सिखा टां साद्व का छटग्रीपार 
खपरी हह जिद सका २८९ ¡ किन उस दफा की इवारत से यट साफ़ मद्ध 
होतादै वि परीदार रेसी मुदत के वव्रत फसरयो मुनाफा पाने का सुप्तक मरह 
दै क्योकि जव तक उसके हक मे रजिस्टर यद वैनामा न तहैर क्रिया जंमे ततर तक 
वह जायदाद मे कुछ दक्र नही हासिठ कर सकता ६-(८इ दा रे मद्रास निद 
१६९ मफा ४२१४ बव ४६९) - ५ 
















चनामा के सिये स्टाम्प-जायदाद्‌ भैर मनकी कै येनामा के बासते 
स्टाम्प माव्रिजा के उस तादाद पर ठ्गाया जवरेगा कि जिक्फे एवजं मे जायदाद वैच 
गेह नि जायदाद चै शुदा की असय माछ्यित पर [ देखो एक्ट ्टम्प्‌ सन १८९९ 
२० जमीमा १ मद्‌ २३, ३ खा रि मदरास जिद्द२० सफार७,बोद्‌ दा रि वेवर्‌ 
जिद्द २० सफा ४६२ व कृर्क्ला जिद्द २६ सफा २८६] 


ˆ दा ५५. अगर कोद महदा यानी ठहरा 
वेधने वाढ ब्‌ खरीदार के विंलाफ़ इस. के त हो तो जय- 
इक्क ब जिन्भदाी दाद्‌ शर मनकूला के वायो यानी 

वने वत्ति षो खरीदार -से वे जिम्मेदारियां आर 
कक्‌ लगे रटत हं जिन का जिक्र नीवे' लिख काय- 
दोंसँकिया गया है ओरउनंमं से उसी कद्र जो |. 
त्वी हदं जायदादं स युतक इ-- 
वेचने वाले के, ` वाजि 


(क) कि खरीद # {ः हूर एक 


६ 


& #, 
‰ भू 


८. न-४ सन १८८२९६०) _ ` १२६ 
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{7 . भारी नक्त. जाहिर करदे. जिस्ं 
ˆ फः होवे, श्रौर' खरीदार वाकेफ न दहो योर 
, >. निस्को. खरीदार "मामूली . खवरददी के साथ 
† , द्रयापत न कृर केसता ह~ ` 


(ख) खरीदार की दरखंस्त पर उस के ख्वरू 
मलाहेजा र लयं मेल क्ियत को तमाम 
सनदे, जो जायदाद्‌ से ताक रखती द, आर 

` ¦ जौ बाया के'केव्जा या अखत्यार.म "हों 
पेश ' करे--- ` ` ^ 


(ग) जहां तक उत्ते वकफियत हो तमाम सवा- 
लात मुताष्टुके का जवाव दैजो खरीद्‌ररउस 
जायदाद्‌ के निसवत या उसके दक्त मिल 

|' कियत केचित उस्सेकरे-- ` ` 


(घ) व्रर वक्त अदा करने या हानिर्‌ कृरने उस 

रकम के जो वावत कीमत जायदाद के वा- 
. जिव करर दी गड हो सही -वेनामा जाचदादं 
ˆ चाखरीदारको सिख कर. म॒कभ्मिल' करदे, 
. वुशतकि खरीदार एसा बैनामा एक साकूलं 
' ` वक्त ओर मुच्छाम पर तकर्मील ` के सिये उद 
` कै स्वरू हाजिर -करे, ' 






1 


# 


` २६ ~ (एक्ट इन्त नादद 





= ~~ ~ ८ म 


(ड). दरमियान-तरीख, साहस वे ओर तारी 
ख ह्‌वालभी, जायदराद्‌- के जायदूदं चर उप 
कै.मुताल्लुक दक्षियत कौ- सन्दा.की, जो 
के कवजा म-हा, उसी कद्र्‌- खवरदारी सेना 
कि जसा मामूल अकुल च) सम॒म्‌ कामुक 
एसी जायदाद वों सनदां की हिफानत 
करता. - _ - .. 


(च); खरीकार्‌ःकी\-दश्लासत पर -उस कोया 

जिस शख्स कों वह सुकरेर करे जायदाद पर 

निस कद्र कवुजा वलिहाज हेसियत जायदाद 
क देना सुम्न हीः देवं 


(चछ). हर किस्म के.ःरसूम्‌ संरकाशी.खर जर- 

लगान जो वावत नायदाद्‌.के-बे-की तारीख 

. -तक बाजिव निकले अदुः करे, ओर सिए 

उस सरत के छि-जवे"जाथृदाद्‌ जिस्मदारी 

, का-वोभ्ा. स्खर्कर वची गड हो कुल एसे करमो 

की अदा करेजिन के लिये वहु जायदाद 
उस वक्त तक.मकपूलं 'हौ-- 


( ₹)-वाया.के.निसव्रत्‌.,समम्ार जावेगा कि 
उसने खरीदार के साथ-यह्‌ माहदा किया कि वहु 


+ = ~ च ~ ~ ५ 
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क्षं कायम श्रौर बरकरार है' जितत को वह्‌ | 


प्रस के `सताब्रेक खद्‌ -म॒न्ताकेच कस्ता -ह्‌ यर 
तरह के म॒न्तकिल. करने" शंखत्यार रखता हे--- 


++ मंगर सेतैःवह है कि जव वेः उस शस्स की 
तरफ से-होःलो किती कामोच्तमिद ` येह ( यानी 
भयिस्नादारं") ह तोःखह्‌ समेश्ा जवेगा कि उस्ने 
सरीदार्के साथ इकरार कियाद किंउसकी तरफ 
सको रेसा फेल-नहौ हवी निस्ते जायदाद माखन 
हो-गङ-या ज्ञिन की चजदःसे वहइ के -इन्तकाल 
करते से रोका-गयाह-----5?, <: ॐ 
75-- फायदा उस इकरार"काजो इस कायदा म 
दमे -है सवरीदयर केःहक, मे शामिल रहेगा ओर उस 
केऽसाथ चलाःजाया, `करेमा ओर हरर शस्स जितस 
को वह्‌ हक, कुलःया कुल्‌, वक्तन फवक्तन हासिल 
होत्रा जवे-उस की जवरन तामील करा सकता है -- 
=¦ ¬ (३). जवं तमाम जर समन यानीं विक्री 
की रूप्यो वाया-को चंहचं गयी हे तोञस् को 
लार्जिम हे फि कल - सतर्दै-मिलकियत म॒ताष्टके 
जयदाः जोःउस. के 'कंवजो या अखंससार मदाः 
खंरदार्केहयोला करदे- ` ˆ -'' ' 


10 काग ~ 2 वा व 

































०२२४ ८ ( एव्र तु -जामदृ 


मगर शतं यह्‌ है क~... - 5 -- 
(अ) -जव वेचनःवाल्ा-उंत्त जी वदीद के किप 
हिस्से को+जो मिलकरियत क सनद म शमि 


हो अपने पसि रखलेवे तो. वह्‌ कृले, दस्ता 
को अपने पासरखने छ समस्तर्हक हे , ;“.. 


(व) जव कुल एेसी जायद्‌।द्‌ मख्तलिफ'खरी- 
` दारा को बची जावे, तो वह रद्स जो उक्त 
जायदाद की सव. से. जिया कौमतं काली 
लाट.यानी हिस्सा खरीदः करे वही मिलोकियतं 
की सन्द लेने का हकदार्‌ होगां--: . ~ . *४ 

| .- मगर सूरत (चअ) म वचने वाला ओर्‌ सुरत 
। (व) .मे खरीदार खव सः. जयदा - कामत -वाली 
| लटि कां -पाबन्द्‌ हीमां कि जव खरीदार उरते . दरः 
| खास्त. मादूल तौर पर करः या--खरीदरीं मे सै 


) 4८: 


~ 


५ १०५ 


१ 


। खास्त्‌ करने वाले से. खच! लेकर मांगी हुः सनद 
। दाजिर्‌ कट; चर उन्‌-की उस कद्र -तस्दीकः की | 
। हद सकलं या इन्तखाव द्द जो--उक्ष.-को जख्रं हो 
| र उस स्सा भ. वाया या -खरीदार-को,. जैसी 
| कि सुरत ही जिसने वे चा. जिसनेः स्तवु सेजिणदा |- 
,~-----------------------~----- 





न ४-सन १८८२ -६० ) 27 र्भ 
कमतः वाली "लाट खरीद्‌ किया; लन्िम है कि 
- | मिंलकियत की सन्दे को हिफाजतके सथ रखे ओर 
उनको मस॒ख च रह्‌ नकर, सिवाय उस सुरतमें 
किं जेव श्रागलगने या किकी रौर खाफ़त तरै 
अ्रखत्यारी की वजह्‌ से वह्‌ पेता करने से मजबूर हो 
~ (%.) वचने वला हकदार है कि ५ 
(अ) वह्‌ जर लगान श्योर मुनाफा जायदाद 
का उस वक्त तक -लेता रहे कि जव तकं उस 
की मिक्त खरीदार को हासिल न हो 
; जाव 
(बं) ऊब जायदाद की ` मिलफिंयत विक्रीका 
, पूरा शूप्या-पठाए जाने के "पहिले! खरीदार को 
: `“ हासिल हौ जावे, तों वहं मुस्तदक है कि खरी- 
दार के क्वजां की नायदाद्‌ पर अपने वाकी 
? जिर समन या-उसके किंसी हिस्से के क्िये, 
जो विना पटे रह ग्यां हो, मंव.खजा यानी बवोभ 
ˆ: ,पावे, जओरौर मी वस्ते सद एसे बाकी या जज के-- 
~;  .€५>) खरीदार जिम्मेदार है किः- 
(क) .वंचने वाले को देस हाल वावत किस्म 
था भिकद्‌र इक्र वायवाके जायदाद्‌ के, निस्ते 










~ ~ 








५".१२६ ‹ (एव इन्तसरठं जयदोद _ । 
















-खरीदरि चाकिफं टो-जेहिरःकरदे' निस्की निसः 

` व्रत खरीदारःके दस्त यकीन करनेष्की [- 
: -5 व्र जह्‌ होस्करिवंचरे वालाःउस्ते रंकिफः नर! . 
है शोर निस्केःसथेव से उस हकः की मासि्यतं 
-,> ` वहत वहृःजातीह--, 5 


{1 ३ 


(ख) वचनेच्वले को याएपेः शस्सको कि 
+> जिसे वह हिदायत क्रः वे की तंकंमील कैश्रक्त 
८ = .प्मोरम्नर्मह्‌ श्र विकी का ख्या पटद घा.उस 
>+ ‡-के-स्वेरू हीलिरासरे-मगर शतं प्रहे कि 

अगर जायदाद्‌ सवाखजा यानी बोभसे वरी 
होकर. वेचीननाव तो ;खशीदरारःको असत्या 
होगा-कि वेके कूप्या-मे सेःडन-मव्राखनों की 
तादाद्‌- निकाल: ल्ञःजो वे के वृक्तःजायदाद्‌ से 
त्ट्धक रखतय््ररतादद्रः -मजररःका, जा 
~<, निकाल--रखाः हो; उन लोगेो-को( देदःजो उस 


„ के पने-के.टकद्‌ार ह~ ~> 2 {न} 


(गोः ।प्जव जायि क मिंलकियं्त खरीदार को 
हसिल-होभईं होती वह्‌ शेक्ा.हरसाञ्खवेगा 
-लयजेपनावददरुः मजूर के तलफं दोने यार इस 


== क सुक्सात् पृ्हचत + सर शाः" कम मालयत 


॥ 


= ~~ =+ र 


न-# सत्‌,१८८२१० " १२७ 





{5\. हो "जर्तिः सेः हवा हो-ओौरं जो वैचनेःबाते के 
| अ ^ ०१ अन 


घी केल.सेनाहूवा होन 


ष)” जव भिलुदियतत जचंदाद की खर्रादार 
: , ८ हुसिंलहो च्रे हे योर जही तकं पर च॑ने वाले 
"सः च्रौरःमीर्ल'लनेभ्वलिं से भरज हैः तहमं रसम 
|“ ˆ" सरकारे च्रौरं लंगानं की रकम अदा करे जो 
„= {इत्वं ज(यदाद की वार्वेतं वाजघुलश्रदा हीं 
> रौरं मवासजा की चरस -तादरदि ची जिन 


< ^ 


+` <करा विव होना 'तस्षलीम “हो करं "जायदाद 
^ वेचीगृदरै. हो ओर सद-जो अआधरन्दा- उस्पर 


~>“ वाजिुलश्री हो अद्रा कर 1 


7१1 15 ~ >15 


-(£ ) खर्शीदर्‌ मुर्तद्‌ दकः 4 
ष न च (ना ५ = ६ = 
(अ. ज्‌ जाय॒दाद,कीःमिलक्रियत उसको 


~ -हासिल हो चकम हो- तो -वह- किसी तरी का 
फायदा -जो~जायद्वाद्‌ःपर ` हई - हौ ` यनिस्से 


; ~ जायदाद की-मालतिंयत्‌ वद्‌ गं हो नपर जाच्‌- 
1; दाद्‌ का, तमान्न , जरलगान्‌-योर भुनाफा हा- 


३०५११ 


~ सिल कर ठ 
(व) सिवाए उस सुरत मै कि जव.-खरीदारते 


६ 


बेजा तौर पर जायदाद्‌।की हयलगी.लने से 


् 





१२८ ( एक्ट हन्तकार जधदाद्‌ =, 


हकार किया हो, ओर सरतो मे.चखपरना मव- 
खजा यानी वोफा. जायदाद पर बावत उस 
कद्र जर समन के, जो खरीदार ने, जायज 
तग पर हवालगी-के,पहिले वाया यानी बेचने 


वाल क अदा क्या हा आर सूद्‌ उस रक 


. का बकद्र उस भ्रिकदार जायदाद फे, जिस्पर 


५ 


बाया का हुक पहैचता हे, वम्रकाघते बाया मौर 
कुल वैसे -शख्पां के जो वजसिये वाया श्रोर 


. वाद्‌ हासिल करनं इत्तला निस्वत अद्‌ पसं | 


जर समन के -दावीदार हो कायम रखें योर 
जिस सूरत म॑ खरीदार ने जायज तोर पर जाय- 
दाद्‌ की हवालगीं लेने से ईकार कियाहो,तो 
अपना मवाखजा यानी बो म बावत जर वेनामा 
के [अगर कुहो] ओरं उसी कद्र खचां 


' के [चअरगर कुच्रदहो] जो*उसं को अदालत 


„ ˆ सं अजस्य ` नालश् वास्त्र जबरन तारपलि 


करपाने खाप शतं. माहद्‌ा के या वास्मे 
हासिल करने डिगरी वावत .मसृखी रएेसे महदा 
के दिलाया गया हो, जायदाद प॑र कायम 
रखे- ` नि 

उन बातो के जाहिर कर देने म कसर करना 


[०.8 "क अव + 
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फिं जिन के बावत इस दफा के' फिकरा.१) ॑ 
(व) वो किंकरा (५) जिमन (क) मे हुक्म हे फरेधी' 
काप के तोर पर समभा जविगा- „ २" 


त्री दह्‌. ५ ५ 
1 
षस दप मे मे तमाम हक्क ओर-जिम्मेदाप्वा दरमियान मोठ ठेने, वि ओर 
भैचने बलि जायदाद्‌-भैर मनकृटा के, जिन का एक शाल्स॒वमुकाप्रले दूसेरे के} दर । 
सूरत न हेन के उदराव क्ख फ़ इत्त के टदकदार व॒जिम्मदार हिगा-दसं किस्म म्व 
हुकक व निम्भद्रसिया उन सेगौ कोये की तामीठ दते वक्त या उसके नद,भी 
मुस्तक या जिम्मेदार सेगे-आर जब्र तक इस के बरखिटफ़ जाहिर न विया जयि 
देसे इनूक घ जिम्मेदाश्वा वाया या खरीदार या दोनों के मणे से, या दीगिवा, दे 
जनि फी घज सिया पागरु रेने से मिट नहीं जापी र-इसं दफा काथससी उपूख यदै 
करि जिस तारैख से दिता दरमियान चाया योखरीदार कफे कायम किया जि उसताधसे, 
परीकैनं पर एक दूस की रिफाजत क्ररना खाजिम रै-बाया वो खरीदा्ये के हुक 
सौर उन षी जिम्मेदा्यि नाते रिख त्फस्ीटार नका से वषु जदिरं रेगी -- 


- वचने वारे दी. (4 


“ जिम्मेदारी हुक 8. 

[१] अगर जायदाद मे कैद भाप [१] जगर जायदाद की कीमत का को 
-सुकस यानी से तो उस्र की दिस्साग्टिअदा रह जवि जे ख्प्या 
श्वा खरादाए को देना जण्री हे-उस कीमत का वच रहा ६ उस के वापयत कह 
फा दूस मात की दत्तग नदेना फरेव ) जायदाद्‌ मजकूर पर॒ मगफना यानी वक्ष 


मे दाखिडिरै * ' ॥ स्खेमाः र“ 2. 


[२] जायदाट या उस के इप्तेट्काक [२] जवर तक जायदाद्‌. की मिरकियत 
फे ताल्टुर कुर सवराजे काजगय देना खरीदार्खोन हासि दहो ऽति तत्र तक 
~ (३1 अपनी दृक्षीयत की सनदे सुखा- ` चह "जायदाद मजदूर का स्मान ऋग, 


पजि के वाहते पेश करना ओर ¡जायदाद नाफा पनि का दकदार £- 
~ 





१६०, { (शक दूतकाठ जायदाद ' । 













न 


| पट जनेरा एयक {८ ष 2 नः 
हवाय्‌ करना, , ,,- ~, ८. - ४ 
। ) ए) श ~ स 
{एर} कीमते' जयदो 'की पटने दः `=] ५५) [1 र, * 
या हानिर्‌ किये जने प वैनमा! तेहरीर, {र 2 न प दद 
करना, 


१ 


॥ 


पै 


५५ ‰ प्र मि 

[५1] तारैख मादा वो ता व्रेनामा के (र 

दरम्यान ज'सुदतं गुजरे उक्ष असते त्क ' “५ ण ४ ` 

जायदाद 'कौ चेवरदारी अमानतदार ' की ॥ ५ 

तरहपरना, ` ' पसल ॥ १ च चन ९3 एता ५ 

"“ [९1 वै कापि कयि जनि पर जायदाद ` † 

का ष्ना खुर्र 'के हका करन † ~ ! 1 "1, ( 
[७] जर से अपनी इत्तेहकीवो कौ "५५११ 1१ ~" 1 उ 


~+ 


= + ष ~ रष ~ न्न द्रत १ 

निर ईन्तकार कार्यम रखता वो सवित्‌ ' ~ ' ' न 
यमन ४ ५५ ५ 1। 1, ण्ण} ^ {^ 1१ + न {१ १ | 

१४१५. ४ 1. 14111 दः १ र 1 9 त {२५ ५ 


[<1न्नयृचद का खगान्‌ सुदा करना ,, ३, । म 1, म 
शि) ४ गे = ॥ ५।८} 
जीर अगर उस्पर कोद मयाखला यानी त 
रहन वैरा वी जिमेदारी का वेत्र दो.ता! {¦ ~ 


रसे बो से जायदाटर सनक को छना, {स्म * 


४ > "> ॥ ; शवरीं करम वदि कै, ` "";: र 

प ध ५१ र खरीदं करने वाखि के, वि 2 ४ ४ । 1 

५, 3१ *{ (^ 1 1 +< 1.1 {^ + # { 
५ गष जिस्मदा, 141 ५35 # 4. 4 हक्क + ,४+९ * ^ 


११.) .किसी ेसी चात का-जाहिर करना, (‡ 2" अगर कीमत म्पे स्ने, अद्‌ कौ 
जिस जायदाद की माटियत बहत जियादा, गदते खरीद्‌ कौ इ जायदाद भे। 
बढ़ जाती हौ ओर जिस्का दख येचने, वाछे उस का टश कायम्‌ रहेगा. । 
+ ३ ॐ स | 
फोन माद्रेय, नि न + + 
८२१ धनि दिखे शञोने 'के क्त यो जगद र्‌ द्‌} 'जगर्‌ राया जायदाद का \ वै. । 
पर जायदाद्‌ की -कीमत्‌ अदा रना, ` ~` नामा दिख देने से,इकार परे. ती" | 





` न^४ सन-१८८२ ३४) ` < १११ 





















| का जिनमेदार रना + ५ +, बी नादि. खरौ के-यावृत्त, , 
(४) जितस तारीख से जायदाद की दीयत, "जायदाद मेँ घनां रहेगी. "£". म 
उसे मिक जो उस तारैख से करजा जायदाद (३) जरखगनि ओर -सुनाफा। की 
पर कायो रहन वगय का ङ्प्या पटना रकरमे पाना 


[॥ 
त 


॥ " ~~~ {न्प्र [४ (मार्प्र 
- , ऊपर टिखी इनार्त से साफ यह्‌ जारिर दत दे करि जायदाद. गैर मनक्रटा ९का 
यचने धाठा ओर मोड ठेने वराय दोनों को चद हरक दधि है ओर दु -जेमेदारी 
भो उरु उढनृ पडता द, हर एवा करीक के माप्रम के वानत ~स त्रा "ह्‌ ,-जुृषहिर 
करना जरर हैक फरीक दूरे फ, की त्री, का, फायदा सनाजनायुज , तीर ,प 
| नदी उव-सकाता-दै-वेचने शरि को टाजिम दै करि अगर उत. केः चछ. प्र छ 
| सुक्त हते ते इस की इत्तय खरीदार को -जस्टर देना . चादिये-मसटल, एक दपम्‌ 
| ते अपना मकान दूरे दाएस्‌ के द वैचा-ममृर इसी मकान पर परि से एक्‌ दिग 
॥| सदर चै चरकी द-प टिगरी का हाक खरीदार को माट्म वथा जै ' वैचने घि को 
| नहीं माम धा, मगर खरीदार ने इस का दाठ ॒दुपाया~पस देसी दात म व 
बाढ़ पररीक हरा थानो ठकुसामो पाने का, युस्तहक . दोगा व्योकि डगर , का , दु 
न जाहिर करना परव म दाखिक है [ड ढा रि मद्रास जिद्‌ ९ फा ८९ गजापथे। 
पनाम~अदागिया ] हटाकरि खरीदार जायदाद फे. भायी युक्स क, इत्तया परनि -न्ना' 
,] सुस्त £ ओर भगर इत तैर पर उसे इत्तय्‌ न मंदे तो वह चद. टकूक. कै पने 
" का हकदार है लेकेन देते हुकूक यटि इ अमर फे उते.दियि जविगे रि रये 

तुक्स फा हाठ यैनामा टि जनि कै पेदतर या वाद माटूम हुवा-इस ्थि यट तेह 
{| चुरा क्रि,जन खकदार कोते युक्स कादा उसके. नाम चनामा च्वि, जात 


माहदा की खास तामीट की नाटिश्च की रकाय कर सक्ता. है-जव शुक्त दसा नर चे 
{कि जिन्त जायदाद का मुनाफा हुत नियादा कम हो-जवि तरे यजस्य दफा -{ ४१७ 


| गौर साद्व चारिदटर की श्र एक्ट इन्त्रकाठ जायदाद सफ़र -२०३ <फिकर ३९८ 
अगर वेची इह जायदाद पष्ठ स की रहन की गै दहो तो खरीदार अपने वाया 


१६२ ~र ` (एर इतका नादा, दन्तका जायदाद , 





मजबूर 'कर सकता है [देखो एक्ट दाद्रसी खास न { सन "१८७७ ई० दशन ! 
जिमन [क ] किसी माटदा वित वचने जायदाद ओर मनकूटा फी तर्मीठ खस 
पकी दिगरी देना यान देना अदाल्त की राय पर टै-जीर अदाख्त वटिहाज हाठत 
हर मुकदमा के एेसी दादरसी अत्ता करे या अता करने से इकार कर सपती र [देस 
दफा १८ एक्ट दाद्रसी खास ] + 


















न ~ र 













४ 


वैनामा तदहरीर करनाः-- यद कायदा फि बाया उस यक्त यैनामा 


तहशर करेगा कि जवर खरीदार उसे हरर करने के वास्ति दानिर करे, अजस्य कानून 
ईगरिस्थान इस दफार्मे दर्ज किया गया रै~-याद रखना च्वािये फि को तरै यानी 
निन जायद्राद्‌ की पक्की हौ जनि पर ध्रैनामा तैथ्यार करना खरीदार का काम है ओर 
उसे तदरौर करना थानी स्टाम्प पर स्खि देना वाया का काम है-दस दफांगं इस 
यावर का वु जिकर नटीं भिया गयादहै कि चैनामा का खचौ कौन फरीक वेः जिमे 
रहगा, किन जस्रा मि इगटिस्यान मे कायदा £ यैषा री टन्दुस्थान मे कायदा र कर 
नामा का कुर खचौ खरादार्‌ के जिम्मे रहता रै, . क्योक्षि यह काम खरीदार के जिम 
किया गया कि धैनामा तहर व्यि जनि के पेदतर उस का मसैदा वाया कोडस 
के सलाहकार कानूनी के पास भेजना ब्रात सुटाहिजा “के-भगर मसवदा मेँ कुफ़ 

दी कीजे तो उस्र फी इत्तटा फरीक साना को देना चाहिये-तरैनामा पिक 
वचने वठे फरीक शके तरफ से नहीं -बच्ि कुठ देसे दस्मो कीतरफसे रखा 
जविगा मि जिन की रजामन्दी खरीदार को जायदाद में प्रराओर पिला तकरारी टकः देनं 
कै बासते जख्री माद्धम पडे (देखो णक्ट-दादरसी खास दफा १८ ) जेव तक खरीदार 
तरि कायाम खदा क्रे यान टाजेर करे तब तक बाया पर वैनामा फा तहरीर 
करना दानिम नं टै-कानून माद्दा की दफा ४६ से .९० तकं के पढने से यह 
माख्मं रोगा कि किस वक्त ओर किस जगह पर रूस्या अदा कियाजरि या दयाजिर 
करना चािथेः-याया की तरफ से वैनामा की त्टरीर जर खरीदार कौ तरफ से कामत 
की अदा अकसर एक शी साथ द्वा करती है, इस स्थि अगर बाया पषिलिदीस 
चचैनामा तदरीर क्ग्ने से 'इकार करे तो खरीदार पर लजिम नहादहै वि यह स्म्य 
दानिर करेया चैनामा का भवदा टिकर वायाके ख्लरू पेचके रम्ब रई 
कोष्ट सिईभिष्द. ४ˆसफा १२५ ईसाजी आदंपजी--अनाम-भामनजौ प्रररोतम } ` 


॥ \ 


॥ 1 
* जायद्‌ाद्‌- का कजा इवाल्य करनाः-- चाया पर निम्‌ दै कि 


म £ सनं १८८२ १०) 


= न्न 9 = + १६३६. तनभ ^ कः आ ॥ > 

















फिसिमिका कदनाभी सगीदार को देता चाहिये-अगर फतेन अपुस मे यट 
करार फ पि जायदाद का कमजा तरिसी पाम तरीके प्रद्ियाचजत्रि तो केसा इकार 
तामील करना जस्र ३ आर कवजा जाधदादका व्वीदार को उसी त्ख प्र 
द्विया जिगा-जव्र के जायन एक मर्ता वजसियि वेनामा रनिष्टरी ददा कै मन्त- 
फिख्की गईरीवेरेना हन्तकार उस तार पर ममू नहा फियाजा नक्ता मि 
यनमा दी'पठ पर मसी कौ इवारत स्वि कर उस्की रभिष्टी न क्यर्‌ जपै 
ग्थोकि श्त रन्तयिज की रमिष्टयी लाजमी रै-यग अमस््य दफा ९९ एक्ट गादन 
म १ सन्‌ १८७२ $ देसे माहा की ममू के व्रात जवान कदत नहीं क 
जा सङवीरे [इड दया पर वम्क निन्ठ २ सफ ९४७ उमेदगठः मे्षीयट-- 
तनाम--दप्री- } 


॥ 
॥ 


सरकारी रतम वेया का अग्रा करना--ण्क्ट दादरनी वोत 
दफा १८ जनिमन [कर] केसे जव केष वाया जाष्दराद्‌ त्रिका जिम्भदागी रिनी 
योक ॐ येचन! कनूट कर मगर वट जायदाद बएपन रेमे रकम के पठि £ ने 
ग्न हे नु हो, फ भिम्की/ तादादं जर समन यानी पिकी के स्त्या से जियादान 
से जर्‌ धाया दर यत्त मि जायद्राद मनदृप्फे वरी करनेकाह् स्वताटै तो 
फेसी राखत मे" ्मरीदार उसे इस वात पर्‌ मजवृर कर, सकता दे कि बह „ जतिद्राद- 
फो रटने छुद्र उस कायनामाचिव देमे-टेकिन इसदफा केषदने तिमी 
ह पाया जाता त्ि जरः को$ श्तं बरखिटाफङ्स्केन कीगैही, तो एसा गुमान 
कर टेना चाहिये कि हन्तकाक के सात यह गर्तं ल्गी है कि जायदाद पर पवतर के रहन 
उ वेष्वस की के$ जिम्मिदाी नही टे--तायदाद्‌ को रटन या ज्रिसी वृस निम्मदारी 
से छने “ का काम धायाकारटै आर ञ्गर खरीदार को रहन बगेर फा स्स्या 
देनापडालै तो उस की अदा वाया करेगा-टेफिन अगर खरीदार के -पएास 
जर समन काद रय्याचचरद् चे!तो उसे अखम्यारह ओ रेमे चख्प्या फी 
सपने चान रखकर खु जायदाद के रटन से द्ुडनि मे खरै करे-याद रखना 
चादि फिजो गकम इम ककरा के तमर्जिव अदा कौ जनि वह्‌ साय नेक नियती 
कै यदा. होना चारि (देखो ट ङा रि" कटठकत्ता बिद्द ४ सषा ९९६,इ द 
रि सख्यबाद- भिन्द ७ सफ ६९० ) अमर कै रकम इमगरन से वरा जपे क 
जायदाद के निस्त बनायी चक पेदास्रियाजयि याजय रेकी स्कम योव निम्भिरारी 
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भिका ह जायदाद्‌ का कवजा सरदार के हाल फर-जतत फिएम कौ जायदाद हो 
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रहन कैरा केया जरल्गानकेनहो तो पटने वले शरस का कुछ दामा 
शरठेगा-युद के स्थि यह्‌ साचितं करना ज्र दै क जिस जिम्मेदारी की अदाई उस 
नि की उस म मुदायरेह कु दकया गरज रखता थ [ इ. दा, र, वर्क जित्द्‌ ४ सपा 
६४९ देस रिम्मतीसगजी-त्रनाम--माना वा ] उप्र ट्ख तटरीर से यह मतच्व 
निकठ्ता ह फ रकम मजदूर इस तरह पर न पट जरे फ जदि पह पाया 
ज्र कि पटनि वाठिने सुद्‌ देफर अपनी शै त्फ से अदा कफिया दौ [टेषो 
इ दा दि कठ्कत्ता जिद्‌ २६ सफा {८ सामा सुन्दरौ व्-अनाम- अधार 
द्र स्कार ] £ 
जिसन वावत टक की जिभ्मेद्‌ारीः--दस भिमन कैट से बाया कै निसवत्‌ 
यट क्यास किया जवेगा कि उस ने यह माद्दा यानी टहराष क्रिया कष वट जायदाद 
के सुन्ताकेढ करने का इरेदकाक रखता रै--इसी मजमून का हुक्म एक्ट दादरी! 
खास की दप ६५ भिमन (व ) मे दज टै--उस् जिमन के वमूनिव दसा मान 
क्या जविगा कि तैचने वाटे फरक ने जायदाद मे दस्तेदकाक कापट यानी पक्षा 
हीनिके बोरे भ जिम्मा छिया, जीर अगर वाद सरीदौ मोर खन ठि कौ जायदाद 
भ केषवडा भारी नुक्स कारहार मालूम दौ जवि तो वह माद्दा के मन्सृख 
छर देने का मुप्वहक होगा [ इ, खा र, वम्वर्‌ जिल्द २० मपा ९२९ ] ठेकिन 
देसी सूरत मे उत्े फक मादा रद करना चादिये-दस्तटकाक पका होने की 
भिम्भदारौ का फायदा सिक्षि खरीदार ओर उस के कथयम मुकाम लेग क्षी उरने 
तै हकदार नरैगे बी शिच समुन्तकिरु अच्ेहभीजो उनके रूसेदात्रा करते 
दसा फायदा पतगे-भर जव्र जायदाद -आपुस मे वाटी जनि तो जिम्मेदारी का 
पायदा रस्ता स्सदी के मुतामिक हर एकर मुन्ताकेड जच्ह को मिलेगा [देखे नजीर 
कगिस्यान `जिल्द २ सफा ३४६३- नोवठ-यनाम-कंस्र ] जन खरीदार की तरफसे 
चेचने 'चठे पर इत्तहकाम के मजबूती की जिन्मिदारी की हर्त केरूसे द्वा कौ 
माडिश दायर की जीवि त्तौ वायां को यह उसूर्‌ करने की इजाजत रही दी जमिगी 
कि परसेदार फो जायदाद कै नुक्स कौ इत्तटा थी, क्योकि अजख्य दफा ९१ एक्ट 
शाद इसं अमर फी सबूती म जवामी शदादत काणक मजूर नीं है.-- 


अजस्य मद ६१ एक्ट मियाद जव मुद ने अदायटेह कौ तरफ से रूप्या टाया 
येनो वह दी रफ़म फे वायत तारीख अदषट से तीन साठ कै अन्दर नाटिका दायर 
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सकता हे-ठक्न ५अद" से सच मुच मेँ र्या कां पटाया जाना पुराद हे ओर 
यह रकम शरक बातत नाटिश की गई रीयाजो तटय की गर देय मुदतं मिया 
क माहा कौ मसृवि के लिय गुक८ है-ओर यट मियाद उम नादी मे शुमार 
की जिगी क्रि जर दुद फो अयद मर्ते उने हान की ककरियतं गिठ नुकी २ 
फ जिन के जोर पर वह्‌ माद्दा की मसुषे का दाता कता चि- 


नीलाम्‌ इजराय हिगरीः-- जो कायदा ञस दफा भ स्पिटै वह 
भोम अदराखत दौरान इजयय दिगरी ते तान्छुफ नदी स्वगा-यह कायदा इत मिना 
प॒र कायम भिया गया कि खरीदार जायदाद यंजरिये माद्दा खानी को केचन 
पि केक के निस्त तहकीकात करने का पूरा मोका मिट्ताहे जर वट इम अमर 
मे अपना इतमीनान्‌ क सक्ता हे फि वाया काकः पा टै या कन्चा-अौर वह 
अपे इ्तेटकाक की मजबूती वजरिये शस्तो के कर सक्ता हं यानी वचने यलि फरीक 
से जित तरह .चोे ठरते तीर कर सकता रै-भगर उह देसी हेश्षियारी न करेगा 
तो सा तैप्वर किया जिगा फि उसी की गपट्त यानी सुरती कौ वजहसे उस 
फो नुरुसान उठाना पडा-टेकरिन जे श्चस्स सदाटत के ओम मे कौर जायदाद खरीद 
क्ता दै उसे मुदायडेह के इस्तेहकाफ कौ तदकौ.सात करने का पूरा मौका नीं मिट्ता 
है क्पोमि नीटाम करने वाटा सहठकार परी पृ वत के निस्त सही तैर पर 
जया नही देः सकता है -मीटाम अदालत भ. मदयन दिगयी के ह, कक के उस्ते- 
हकाक वेचे जति दे चाटे उनमेकैसेभी नुक्स गेव रत्ै-प्स मजमूमा जान्ता 
मानी की दफा ३१३ भे.यह हुक्म है कि खरीदार तनम तिं इस विना प्र मसूषीः 
नीलम कै व्यि जदाटतर्मे दरखास्त पेश कर सकता है कि जिस द्रास्स करी जायदाद 
शाम हृद उस को जायदाद म ठठ इक शातिट नद हे-दूस का मतल्प्र यह है फ 
पीद्याम उसी सुरत मे मसृख किया जयगा फ जव यह सावित हो जयि कि मदयन 
दिगस का जायदाद मै कुख चछ नदी दे (देखो द ला हि अखदहागाद जिल्द ९ सफ [- 
५७७ गुनाक्िग-्रनाम--राजापर } ठेकिन अगर यह पाया जोय कि मद्यून डिगरी 
का जायदाद के सफ एक रस्तेर्मे दक है ते मीटाम वहाट स्पा जवरेगा [इ दा रि 
' | कट्क्त्ता भिल्द ९ सफ़ा ६२६ ~ रामङुमार-यनाम-सोरी] अगर खरीदार ने यह 
बत जनकर जयदराद मढम खरीद कीक दयून डिगरी का जायदाद म 
के इस्वेटकाक काट इन्तकाठ मदी है तो वह भोाम मसूख करान्‌ न सेका. जानगा 
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13 मस्तसनाः--इस दफा मन्ञे श्रिया धया कायला कां यह्‌ फायदा, रि गर 
ची द जायदाद्‌ म के नुक्त र तो सीद्रार धर ममू करा सकता रै, तीन सूरत । 
म्र जायर यानी न्ट से सकता र यानी, (पष्ठि) जव खरीद कौ खम तीर पर 
† इता रो, ( दूरे) जय उस ने चुप मेढ कर जाननृक्षकर अपना रक वायत ममसृखी 
चैको खड व्रिया हो, (तीस) जब परीैन के द्रमियान कई माश्टा या्नी- रटत 
१ खास तैर पर ह्वा रै--अग्र टर एक मुस्तसना के निमवरत अल्ग अट्ग तगरैः 
( टिली जापी है &. "| 


( प्छ) इस्का भतख्य यदै पि मोट रेने वटि को जायदाद खरीद करने 
के वक्त यह मरम द गयादो रि जायदाद मँ फटाना नुक्स ह अर उस 
\ ने जान वुन्न.कर जायदाद मजर स्वरीद की देतो णम टाल्त मे 
॥ खरीदार चै मस्ख कराने का हकार नद्ोगा [ बम्ब हाई कोटे सिट. 
जिल्द १ सपा ७७, इ खा रि कटकत्ता मिष्ट ९ सफा ५०९१ 
= िवाए उस सूरत भ कि जवर उत्तने वचने वटे फरीक के साथ साक 
तार पर यह गसैकरखीदि किठसेउमदा दक दिया जतिमा, पस 
रेकी दाट्त मे यह क्यास न किया जिगा परि खरीहार कौ जायदाद 
- के तुक्स कौ उत्तरां मिल्च्ुकीश्रो [इटा १९ कटक्त्ता निर्दय ६ 
~ सफा ३४१ स्मचद्र-वनाम- द्वारकोनाय |] । 


4 


४. दूसरे) अगर खग जायदाद्‌ के .वाद्‌ खरीदार जायदाद, मनकृर के" मिसवत 
$ दे कमाई करे या जते तक खामे चुप ,वेठे - तो-क्यात कर छि | " 
£ जिगा फं जे फायदा ममूक्चावैके बरिमे उसे इसदस्म कीर्से | ॥ 
था वह्‌ खरीदार छट वेठा-मसक्न, खरीदार स्व खगे से आम -तीर. 
पर यह कहता श्रि फ्रि अव तो मेने जायदाद खरीद कर - चरका, - टसम 
ौ ग्व फायदा हे या नुरुसान टे ओर अब म जायदाद का-निखा रासतिया-| ~ 
मालिक यन गया-नहा कं वगर, कहे खरददार जायदाद का. 
`~ „ पौर कवजा कर्केतो उसका इस तौर पर कवजां कृरेना यह 
„ “~ स्यार पैदा करता है $ खरीदार ने अपने टक की जिमेरा्ि छोड. धरेव 
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की र्स्रे जायदाद गैर मनदूलाके बेचने का लाटी माहदा यानी ठहरा क्स्नेसे 
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चखेकिन अगर फररीरैन की मेनया के मुतानिक खरीदार ने कवा । 
ख्यादयोया टा वाया की स्जामन्दी के साथ, तो इन सन वातो से यह 
गुमान नदी हता है कि खरीदार ने जपने इस्तहकाक की जिम्मेदारी षो 
मजबूरी का हक छोड दिथा-( देखा गोर साहि व्रिटर की करितात 
श्रह एक्ट इन्तकाल जायदाद्‌ सफा २१० क्कि ३६९ ) 


( तीसरे) इसके वि मे फरीकैन के दरमियान साफ़ शर्ते रोमी चाहिये- 
धोपा देने वारी श्तौ क्षी तामीठ कानून के खसे न कराई जपेगी- 
मसतख्न जव फरीकैन के दरमियान यह रात करर प्र हो किं खयदार 
भरा तकरार बाया का ह्र कव करेगा, मि उस के ऽस्तेहकाफ के 
निसनत कुछ तहकीकात न की जगिगी, रि उस का यानी वाया का हक 
वहीदहेजोपसे दासिठ है या जोउसनेसुसम्मी [अ] के षरससे 
च्या है] देखो यर साह देरिष्टर की किताध्र श्चरह शएक्ट इन्तकाठ- 
जायदाद मफा २११ ककरा २३८ ) 


हक वाया वगमियान तारीख माहदा व तारीख वैः दफा 


जायदाद की हक्रीयत खरीदार को नहीं मिट जाती है-द्सः स्यि जव तक यै कापिल 
तोर पर पुरान कियाजोते त तक वचने वाटा फरीक जायदाद का जरटगान 
च मुनाफा परनि का मुस्तहक तसतौन्यर फिया जवेगा-वे कामिल टौ जनिके चाद्‌ 
याया को जायदाद के सुना मे कुछ च्छ दासिक न ग्देगा, अख्यत्ता जर समन के वाब्रत 
जो रकम प्रिना पटाए्‌ बच जवर उस के बोरे मे वाया का ह जायदाद भें रहेगा-अगर 
ताशेख मुके प्र जायद्राद के खरीद करने या वेचनेमेदेरीहो ओग इस्त देरी 
का जिम्मेदार वाया या खरीदारभैसेकेदोतो जिस फरीक के कसूरसे देर 
६ है बह दृसेर फरीर दरमियानी सुदत के बाबत मुनाफा का देनदार दोगा-मस्तन, 
सरदार जायदादं को कव्रजा तो देदिया गया रहैमगर उसने खरशे का सथ्य 
दाति चने मे कसूर किया ते रेसी द्यव्तमेख्से याततत इस स्प्या पर सूद भदा 
सरना पडेगा या जायदाद पर कवजा रखने फे! वातत टगान या किराया देना पंडेगा- 
सगर वैनामा तदरीरश्िि जाने के च्थि के वक्त मुम््न इया तो भी खरीदार 
को खद केः सुप्य प्र सद अदा करना प्रेमा सिगार उस सूरतमे मि खव वया 
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१६८ ` (एक इत्तकाट जाघ्रदाट 
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| को इत्तखा देने फे बाद रूप्या पाज कीं पडा रहे-अगर खरीदार माद्दा की तारष 
| से कार्िजदहो गया तो उसी तारीख सेस प्रो सूद्‌ देना पडेगा टेफिन दूस 
सुस्तर्मे क्वजाख्ने की तारीख से सुद वाजिलरु्यदा रोगा [देषो गैर साह 
( वेर्स्टिर की शरद्‌ एक्ट इन्तकार जायदाद किताव्र अगरी सपा २१२ फिक्र 


















कजा खरीदार के हवाटा नदी कर दरिया हं तो वट वौव्रजा फी ह्वाट्गी के पेदृतर 
{ त्व कर सकता दै [इ खा रि वर्म्वः जिद्द्‌ २ सफा ५४७ उमेदरमर-अनाम-" 
॥ दावाविन दोडिबा } एकं खरीदार जायदाद भैर मनक्रूखा चे त्रिना पटे दए जर समन 
| की अदा मे चद्‌ तमस्ुक याया के छाठा किया-इन तमल्युरो की रजिष्टरी न हने 
कौ वजह सेवे इहादत मे नीं मजर पिये गथे-रेसी हालत मे वाया को जर समन 
के रूप्या कै बाबत रवैची इई जायदाद, मे अपना इस्तेटकाक वजसिथे नाट कायम्‌ 
करानि की इजाजत दी गइ ठा रि नम्बर जिन्द्‌ १८ सफा ४८ पीस्वद-- 
| वनाम-कुमाजी ] वाया को यह रक उस सूग्तमे भी हासिल रहेगा किं जन्‌ 
| खरीदार ने वरी जायद्राद सुप्त मे विख बदल किसी गस्स के दाध.वेच दीदे याजव्र 
| सुन्तकिर अखेट्‌ कौ वाया कार्प्याम पटने कौ इत्त्यण मिढ चुकी टौ-रेकिन 
| अगर किसी इ्स ने नेकनियती के साध रूप्या देकर या वाया को रस्य] जर समन ' 
कान पटने कौ इत्तटा केयर खधुदक्रियाले तेर्न शरूस पर वाया कां कुछ हक ¦ 
| न रहेगा-[ देखे! तदाीद- दफा -००-एक्ट .टाज।,] । 


# 
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नालिश्च के स्यि. मियदेः---जे , नाडि व अटारुतः दीवानी वायाः 
फी तरफ से वेची टू जायदाद पर जर समन की र्कम के वावत्‌ दस्मेदकाक कायम! 
\ पने की गरज से दायर- की जवि उस कफे यस्ति मियाद वृमूजिव मद,१११बा 
१३२ एक्ट मियाद के, चमार की जवरगी [इला रि बम्बर जित्द १८ सफा ४८, 
॥इ रा रि वर्य जिद्द-२२ सफा ८४६, इ ख. रि अद्यदाव्राद्‌ जिल्द २१ सफ 
४९४ दर्लद~यनाम-मेहम्मदी ] --जर, जव जर्‌ समन का स्स्या जसि किस्त 
| के, अद।.किवि जाने के चायत इकारा या ठद्एव हो, ते जिस वक्त टर एक भिस्त दी पियाद , 
खतम रौ जवे उसी वक्तं नादय दायर छने फा इप्तेकाक पदा दे जाता दै , [देषो 
नय ईगङ्घ्यान चन्सभरे रिक्रीजन जिद्द, १९ सु ९४९. .] 
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ररादृर प्रर लाजम ह ए हालत क वत्तलाना कि | 
जायदाद कीं कीमत बढ जविः.-मिष्ठ वायाके मोठ टेने वि पर भी 



































जियादां यो ज्र भोर जोरसे भादटम है मगर निन का हाठ वेचने वे कौ नहीं 
माटम धा-करयोकि हर एकर पमरीदार गो नेकनियत के साध मामटा यैका करना 
चाष्ि-पएक सुकलमा म साह्य जज दय जेट फरमाते ६ ~“ अगर के शरस, 
हमरे पास आङ्र अपनी जायदाद, दे्चने का गा जाहिर करता है भीरटम जान्ते 
ट फि जी कीमत जायदाद के यावत अरस मजगुर मागता दै उस्मे दग्मस जायदाद 
मनङ़र पचयुनी जियादा कौमत धी हे, टेन बह दतस्स इम वात को नहीं जन्ता 
द क्रिउसकी नायदाद भे उसर के किस किम्म के टकक हापि ओर उसे यह्‌ 
भी यकीन दे गयाटै कि वह अपना इप्तेहकाक टस में कायम नदी कया सकता, 
मगर हमको माद्म द रि ब्रह सपना ट्य कायम कर सकता ट्-पस अगर हुम 
यह ,सथ॒चाठ उससे पदे चैर जायदाट खरीद कर तो टमी कृष फरेव मिः 
दालिट होगी दसी मिना पर एक द्री ओरत की तरफ से, कि जिते अपनी जायदाद 
धी, माध्यितत का हाक मादट्मन था, देनामा वरण्ज गेर काफी मापरिजा के मसूर 
किया गया [वख इ टा रि ब्ब जिल्द्‌ ९ सफ ४९० सदारिय्‌- 
वनाम-टाचुबह ] , , 


ग | 


= ५ \ ~ 

. जिम्मेदागे बावत नुकसानी जायदाद जग -तक मे सुकम्मृक, 
नेहो जवे ओर जायदाद का कजा खरीदार कै पास न चट जवि तव तकृ मेचने 
बाया जायदाद मजकूर का कुं सुनाफ़ा पाने का मुस्तदक दोगा शौर इसी तरदं बह 
जायदाद मजकूर के बरवादी व नुकसा{ का जिम्मेदार समना जनिगा-वाद कामिल 


ने धै के यट. कुरु इक्क भीर जिम्भेदाधा खीदार को सुन्तकिछ. दै 
जाती दै 


~ न+ ६ "= = 
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दफा.५६ जव एक्‌ ही करजे-का भवाखला 
श नायद ने से प्कक दो अलग च्रलग जावद्‌द्‌ . परः 


"चिक्र जनिन पर भगाखलजा 


चे हो ओर उन मे से एक वच्‌ 


वा य भि ० 
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जावे, तो खरीदार को वसुकबले वाया के यह्‌ | 
त्यार होगा कि अगर कोई महदा यानी ठदहूयव 
इस के वरलिलाफए नहो चका हो तो करजा मजदूर 
की अद्‌ पहिले विना बेची हद जायदाद मसे 
जहां तक उस्म गजाईइश हो, कराए-- 


तशरी दह. 


यह्‌ दफा खरीदार के फायदा की गरज से कायम की गर्‌ हे-मतटवर उस 
क़ायहदे किजव एक शस्सके पासदो जायदाद ल सौर दोनो प्र भी एकह 
करजा रन वगेरा का वक्षा हो, अगर शरस मजकूर ने अपनी देसी ठो जायदाद मे 
से सिफै एकं जायदाद्‌ किसी दूसरे शख्स के दाथ वेचादो तो अगर इन दोना 
के द्रमियान के इकरार या ठहराव घरलिखफ इस के न्वा ते करजा फी 
रकम उस वृूसरी जायदाद मसे कीजविजो उसे नदींर्वेची गै, है जदा तक कि 
इम जायदाद से करना की वमूटटी हो सके-रप्न ५मताखजा"” की तारीफ के वास्ते 
देखो दफा १०० एक्ट इन्तङ्राठ जायदाद-डाई सादय सपनी किताव मे इस दफा 
का मतटव तम॒सीट के जरिये से समञ्ते दै -अगर दो जायदाद प्रजो [क] 
बो {स]केनाम सेकदी जाती दै, एकै करजा दो लेकिन [क] नाम की 
जायदाद मुसम्भी [अ] के टाय वेच दी गू-[ म] को वञुकावरके बेचने वाखा जर 
उस के कायम सुकाम के अज्य कानून वाजा्रेयत यट <खययार होगा फ़ अगर 
के खास इकरार फरीकेन के दरमियान न इवा हे तो ख करजा की अदाई (ख ) 
नाम कवी जायदाद मसे [क] नाम की जायदाद को वरी करके करा जरि, चि 
उत्ति रसे करना की सत्ता मरक चुकी दौ या नदी-अगर उप्र टी सूरत में कई 
तीसरा शस्स मुसम्भो ( व) [ ख ] नामी जायदाद को यह जान कर खरीद करे छ 
करना की जिम्मेदारी जाण्डाद पर है जीर [ क ] नाम की जायदाद पष्छि ही पसम्भी 
{अ ]के नामिक चुगीदैत्ते देक्षि हारते उस की जायदाद [ सव ] दरमसट्े 
उसी तरह जिम्मेदार समक्षी जायेगी कि माना वह्‌ जायदाद्‌ विना भरिकी बाया के कच्जा 
,| म मबद ₹"-- ~ 
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रफाफे पठने से सराफ पह माद्म दत्ता ६ क्रि याया भपनी घायदादे 
| के दाय युन्तफिर करदे ते। खरीदा्ये को कर्ने का वेक्ष दिस्ा स्सदी क्षे" 
पुतापरिक उछान व्वाह्यि- ् 


एक्ट इ्तकाठ जायदाद के जारी हने फे पेश्तर इस दफा भे छिपा हुवा कायदा 
नीलम दनय हिगरी मे भुतास्टुक पिया जता था (देवो ई खा रि मद्रान जिद्‌ 
५ सफ़ा ६८५९; इ खा रि. अटाहाबाद जिल्द ७ सफा ७११) कुर चतो मे} - 

सस्ने की जिम्मेदात चकद्र जायदाद समी जगिमी-- 

£ 
ववत अदद मवाखजा वरवक्त 
१ 
चव नीलाम. 


दफा ५.७-(क ) जच जायदाद भेर मन 
दवम अदत जब मगख्न कूला; जो किप्षी करजा के 


।च भै वरी -फरफे मयखजे फा 
लिये मकपूल -हो, चाहि-वह करना फौरन वाजिवुल~- 
दाहो या नक,चखदालत के हक्मसे या इजराय 
डिगरीं मया विला तवस्घत अदालत्तङकेवेयानीसाम 
की जावे, तो अदालत मजाज ह्‌. कि अगर मरलहत 
देखे तो. किसी फरक मामला नीलाम्‌ यावे की 
द्रखास्त पर, नीच लिखी तफस्ील के यताविकः 
अदालत म दाखिल हाने की. हिदायत करे याउ 
+की इजाजत देवे ६; 
(१) जव जायदाद किसी दालियाना यो मद 


1 कायाकाय वा वा अ 0 
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वारी र्कम की च्यदाद्र के वास्ति मक्फूल 
हो या जायदाद्‌ का कोई मिया. हक किसी | 
असल रकम के बद्रज्ते मक्फूल हुवा हो, तो 
उस क्रद्र तादाद्र दाखिल की जविभी जिसके | 
एवज उस कद्र किषालतनभे गव॑नमेन्ट 
हिन्द के खरीद हो सकते हों जिन का सूदं 
अदालत की रायमेक्रजाके द्वौ रखने या 
उस की अद्ध के लियेकषी दहो; रौर 

(२) वाकीहरसूरतमंकिजव कोद जायदाद 
किसी शप्र॑स्तल र्कम के वावत माखूज हई 
हो तो उस कद्र तादाद्‌ दाखिल होगी ,जो| 
क्रश्जाकारूप्या रोर उसकरे.सृद्‌ के लियेजो 
चड गया हो क्रिफालत केरे ` 


। लेफिम दोनो सुरतो म॑ एक ओर ठेसी जायद्र 
रकम अदालत मं जमा करा जवेगी जिसे 
च्रदालतजियादा खच वो इखयजात व सद्‌ ओर 
दसरे चिष्टर खचौं की अदाद्‌ के वास्ति काफी| 
सममती हो, सिवाए कमी मालियत किफालंतनासो | 
की चोरजो शरू मे दाखिल की हुई स्कम के दसै 
| हित्से से जियादान ही, उस. सूरत को छोड कर 





"~~~ - ~~ 
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जव श्रदालतःकिकी खास चजहात-पर ˆ जिन्दर 
'परदालत लिख 'लचेगी )जयादा -मारा रकम तलव | 
करना स॒नाभिन समम 










(ख) दस के वाद्‌ अदालत मजाज-होगी कि 
प्रगर वह्‌ सुनासिव सर्‌, रोर मघाखनजेदार 
को इत्तला देने पर, या विना देमे इत्तला के जव 

`. " अदालत देसे वज्हष्त पर, जो लिखे जावेगे | 

"अदालत एेसी इत्तला का देना मुनात्िव न 

समके, -यह्‌ जाह्र करदे कि जायददद्‌ मजकूर, 

माखजी यानी बो से खलास् हो गद मौर 
- दसस को हम वावत तदहशैर वेनामा या 
, निस्त नीलम के.सादिर-कंरे मोर जोरूप्या 
छदालत में द्खिल हो-गया उस्र फ रखने 
श्मोर -मृनाफा पर लसाने की वाबत हिदायत 
कर्‌-* 


(ग) बाद तामील होने इतसानामां उन | 
` शस्सा पर जो अदालतमे जमा की हुई पजीया | 
नकदी र्कम से चास्ता या उस केपाने का क्त | 
रखते हां अदालत यह्‌ हिदायत 'करं सकती 
हे कि तादाद्‌ मजकूर उन शस्ता को हवाला |. 
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` या उन के च्म परन्तकिल की जावे जो. उस 
के लेने या उस्न की बावत फारखती यानी द्भ 
लिखते की मजाज हो, ओर श्राम तौर । 
निस्त कामम लगाने या तककीम करने 
रकम जमा की हई अदालतया उस की त्राम- 
दानी के हिदायत कर सकती है- 


(घ) रेख हर तजवीज ख हुक्म-या हिदायत 
की नारजीसे जो इश्र- दफा की- चमरजव 
अदालत सेसादिर वाद्ये उसी तरह अषील 
करना जाय्जहे कि निस तरह डिगशे की 

, नासी से अवोल हय सकरी है-- ` 

(ङ) इस दपा मं लपन “खदरालत से मुराद्‌ 
हे, [ १ 1] अदालत हां कोटे जव करि वहु 
` प्रपनें श्रखत्यारात इच्दतीद्दै वसीगा दीवानी 
सामसी याभैर मामृली मलम लति दही 
~ - [२] उस जिला-जज की अदालत जिस्क्री' 














हुकुमत के हद के च्रन्दर जायदद्‌ या उस 
काको हिस्सा वके दहो [३] हर दृसरी 
`. श्रदालत -जिस्को लोकल गथनमन्ट वक्त ववक्त 


[ककष ह्य्‌ 


सरकारा गजट म इर्तहरि कं जाय स उन 


~< 
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्रखत्यारास के बरताव कने दी मजाज । 
= न [ [न ~ 
द्व जादस दषा भभु ङ स अता क्रथ 

गयहू- 

तश्च रीह 

यह दफा इन गरम से कायम कौ गदे करि जवो जायदाद जिम पर कु 
मिमेषरी का चोमा छि, [प्तखन रहन या सश्छियाना या नाहा रकम उस्की; 
सआमद्रावी मे पटाएननि का पोत] रेल गिप्नेदयारी म मक रण्वकरर्गचौ अरित 
अद्राल्लतभ्य ममठे म भदद टा जी सकती हे, यानी अदरारत के "प्रात्र दस्वास्ता 
शुने प्र गदरषटत यह इत्स दे सनी ई 7 जायदाद भजकरूर ~, किमी भि.मेदायी, 
के मेन) जनि प्रशमे रकम वसते अद्या कणे मपावप्नेदार के [ यानी भिक्का कपना, 
ह] अद्राटत म जी करी जति था इस करार पर स्स्या अद्रायत मे जमा त्रि) 


५ 
४ 
1 
1 
11 
॥ 
4 


सन्न्याना स्कम पदर जा त्फ, जर कठ वची वाणिजे इस दन्य केमुताटिक 
किर कण्ने मे क दरस्वस्ति कले वे सगत मे अदा कला डगा-्ादं र्ना 
न्वा फ उ दन्नाफे यनूनिम सदराच्त भप 9 तरते कुठ कासा नध करेगी; 
यादि पिन फट्क यानि मान तेनेवाठा वा प्रेते पाठा जायदाद कै दरस, पेश भरना ; 
श्वाहियि एेसी दरषवास्त पेद चेनि पर अशयत कामामून तार परगनखंनटार फे नीम: 
याना पिन दान्त की जिम्मदमि जायनद्र पः कायम दएक नीषि नारी शरणा चाहमिः 
ममू काकि तुम अधने कराकर तादा शयान कर ओर्‌ यह्‌ बछाप्र ति उसे । 
नरे फते सिम खा जमानत मनर करोगे, त 


1 
र 


> 


0 


4 


१1 


2) 


॥) 


लम्जा के माग्रनी.- प्मपाखना "दूतत उक कौ भीक इते एक्ट य; 
चरी नदी की र्ग्‌ मगर उस्ेरटनव तिवो श्ंड्नको टस्को भानःतिन्मे स, 
साशा या महन्ते स्वभे की प्न प्रंत्द दै मनष्रन सिमी काल्यन्त निद) 
मेते -पन्वदि धनि कीक मरू करना यानी स्न कानाया दूय तप | 
स जोयद्‌ पर किकी करना या महव यै प्टिप ता स्क सी ग्रत दिकः, 
ख -नदत के भत्यनौ रनाय देनो, 1 


~~ > द = ~~~ 


५ 





"११६ ` “ (प्वट इ7कोर सान्य॑ः 
चोवः- , 
वावत रहन जायदाद गैर मनकृला व सत्रा 
जेजात यानी वोमके वरिमे. 


< ६0 ०=---- 









दफा धर, ( त्र) ` रहन म्मे मृराद्‌ है | 


र 9 रादिनिन कालल ह॒क्षीयत द्धिसी खास जायद।द 


। मेर्‌ मनकुनाकाजें वगरज चङ उप्तःसूप्या फे 
4 जो'वतार पेश्वमी यावन कूग्जाद्भाल याखायन्दा 
{के द्विया गगरादह्ोयाजिम्के देने का इस्रार हा 
हो, या-इतमीनान तमी दसी माद्दा यानी: 
| ठहराव के, 1जस्मे कोद जिम्मद्रगि न्दौ द्प्या 
के वावतवेद्‌ा हातीटो,च्ियामयाहो- ` : 
{,; दन्तकल क्रमे वाला रान क्हुलाता द्‌ 
4च्ोर नस्क नाम सन्त्स कया जौवे वह्‌ मुतहेन 
{ कहलाता टे; ओर चह च्रमल रूप्ा सयंस्रृद्‌ जस्त 
१ चअद्ाई्‌ क. इवमीचान केनलयं जाचद्ादु क्रिस 
{ सहन तक मक्फूल क जच उन “उर रहन" 
[कहने ह चौर द्रम्व.वेनन (अगर को$ हो ) जिस्की |, 
। इन्तक्ाल क्तिया जवे. रहन नामा कूः 
५ साता ६--* 
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(ब) जव विला हवाला करने कृव्ना उपर 
सदार जायदाद मरना के राहिन छचषनी 
| कौ इस चात का पाचन्द्‌ करे कि चह रहन 
कारूप्या श्रद्‌ करदेगा श्रोर साफ तोर पर या 
छुपे तीर पर दकगर करे किक्डादी अद्रा ठट 
राव के मुतविक न किय जाने की हालत में 
मृनैहिन दकद्रार दोगा किं जायदाद्‌ मररहूनाकेातीलामै 
कराएुश्मोरनीलाम कैरूप्याकौ, जिसक्द्र जशट्त 
हो, जर रहम के पटाने मे तगवबती य्ह गाहना रहन 
सादा षहलविगा रोर एसा सुतेन सादा रृति्िन 
कदट्लावेगा, 


















) 


(क) जब रादिन जद्दिरा मग्न दी ई 
रण मशई> जागनराद फंदेकरदे इम शरी परसि प्श 
खासितारेखक्तेग्ट्नका स्प्यान परनेदी सृष्न 


[9 


ममामलायेका वेरा हो जावा, खा इन शर्त 
| परकि च्चगरम्हूनकरारूप्या इत तनह पर पशं 
दियाजापएत्तौ मामलावैकाद्द्रहो जविाःणा 
इस शतं पर के ख्प्या सजक्र पटरएु जनि 
दे ह्ालत्म खरद्‌ करने वाला जायदाद कै चने 
चलेकेनाम्‌ पिर व॒न्तकरिलि करं देगा तो. यद्‌ 


य य 





१९८ ८ (षड ङ्गा 7ाठ मायदद.' 











| सामो रहन वशत चचुलयण्ा क्हुलातां ह श्रारः 


र 


रेमे मामे च्छा रहुनद्यर युचीटव यदतेचच्छा सहु-। 
लावेगः~- 














(ड) अव्र शिन ज्यान मरना का 
रहन गिल भन्न कठ्जा संतृहून फै वाला करद ऋैरः 
उसके प्रखच्यार दैवे किरहन केसूप्याकी छ्रद्‌ई' 
तकं यह उस पर श्चपना कञ्ञा रखे योरे उर सेगानः 
घमुनाफ्जोञ्स्सेपेदराहो लेता रहै श्रौर- दुमे 
। जस्लगान व सुना करो सुद्‌ या श्च रूप्वा रहन 
क दल्तेया कुत्र धुदेङे वाच्त चोर कुं श्रमल; 
॥ स्प्यारहनवेः बकेननं हिसाब मे लवे तो यु 
„| मामला रन विल कज कदलात्त हे शौर रह्नद्रः 
 सुतहिन बेल कब्ज कदसावेा. 

ˆ (ई) जव राहििनि यह्‌ सकयर्करे कि चहु 
स्न न्प पकरर दद कक्षे ताशेख पर रहस 
शा स्स्प्या चदा करेगा रार जाखटयद्‌ मरहूना को 
वोर धर मुत्ति क एन मुन्तङ्किस करदे 
मगर इस शस के साथे क्रिः जिस वक्त ण्न दा. 

का इ्क्रगर के मुताविक शद्रा कर दिया जवर 
र सुनद्न जायदाद सृजकृर को फिर राहन के "पत | 


| 
॥ 


॥ 
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की तारीफ री गर र आर यह्‌ वतत्मया गया दकि रहनं चाए क्रि कीट -यत 
| सन्न सद्‌ा, हून तापर तेवा, रहन पङ कमज-वे रहन मगरेजी--रटन साद्रा का हास्त 
भेरूप्याका करर चु जनि पर सायदद मरहूना रमे सकेगी शीर रहन 


का अडङन्यार हामिंखहे जताहे, चोय किस्म का रहल . यानी रदेन गर्दा सि 

4 प्रेती<न4 सदर सै, यान मद्र कठ्दःत्ता, मदर॑ल, यम्य मे जागीर आर करय 
| मपस्तीसम च्रेजां के दरमिप्राम यद्‌ रन जयजं है-स्याखः करना चहिये किं रहन 
न्द्र गर मन्या मो रहन जायदाद्‌ मनतहूखा मे फर्क है-मनकूल' साट के रहन 
यो अकसर गिग कर्ते है-गिरयी म कन्ना गिरवीदार फो ई च्छक साथ दिम 
(जाताद् फि ज तक करना कींसदाई्‌न लज" वा सिवा दुर करार की 


| 
(१) न ~ 
& तदह 
+ न्याया न्नर जायदाद गर गनक्रल के रहन फे बोरे म द-प दफा मे ठञ्ज (हरन? 
| 
| 


(वातत नदी ३-- # 
^ 


लपन “ जायदाद गैर मनका ® कौ तरफ इत एक्ट कौ दगा 
मै दरे. जीर ममाखना की तरस उस एक्छ की दपा ५०० मे वयान की 


द्‌. दे | श 


९५ 






एय 
ति 


मिष्टर महपूद सव्र ज्टीप ने वषठुदमा इ टा रि जठारायद निह्द ९ चका 
{ ( योवा पाडे~वनाम -पस्सोत्तम दास } र्न की तापः इद तीर पर वयन 
न 

क्कि प्न वड्‌ करना पुराद समसना चदि जिसकी अदाद के दि जमीन 


# = 


(2 


पि 


म 
ॐ ~ 
ह 


"१९० ^ ( एद हतया आयस 
र 
{यारी कसा की जायदाद नैर मनका का इतमीनान पिया गया चे- इत ता $ 
| मुताव्रिक रहन वह इन्तकाल जायदाद भैर मनद्ूला का है निस्पै जग्यि से जायद। 
रफीयत बाददार फे नाम चद शर्ते कै साय गुन्तकिट ते जती दे-मपदन रहन 
| विल कनम्ज फी सूरतु गे जाचद्राद पर फजा रतने यर उत्त 7 आमदनी व मुनाप्न | 
¦ पने का टक साकार के नाम भुन्तकषि किया जाता दै-(र ख ११. अटादात्रद | 
॥ जित्द्‌ ७ संफा ९५३ ) 
ह्र रहन म नीचे खिली तीन वाने दरकार हैः-(!) 
दकतियत का इन्तकाट, (२) पिपी साप्त नायद्द गौर मनवूठा प,( ९) वतर 



























॥ की हद तक नीं पचता ह- 


अगर रदिनि ष्ठी तरफ से क्षिप यह इकःरार किया च्य किं चट अपनी जाधदाद | 
॥ मुन्तकरिठ न करेगा मगर दस्तोतरज मेँ देक्षी इध्रारत न इपतैमाठ की जवे कि जिससे | 
| किसी , स जायदाद गर मनफृडा के रहन कणे का इरादा पाया जो तो यह मागठ | 
¢ रहन न कहा जवेगा ( उ ठा रि कख्कत्ता जिर्द्‌ २१ सफां ८८२, प्रीभी कासि | 
| काद्र मे्लेन-बनाम--नेभिजन ) यह बातत कि राटिनि छी असटी मना क्या यी| 
। द्स्तवेज कौ दरतो से हाठात मुमा सेया दोन वातो से द्रात रे सकती | 
। हे ८६ डा रि जलाहानाद जिल्द १९ सपा ४३४ वोलकिदान दास -वनाम -केणे ) | 
| इस के वोर.मे जवामी शदादत शे, जा सक्ती दै 


८ 1 


| "जायदाद मरदटूना की तफसीलः-हर रहन नामा रहन की इ | 
| जायदाद की निवत साफ तौर पर तफसीख दं होना जरूर है-बहुत से एसे एकदमा | 
(हो चकेदहेनिनमे दिको का यदद्य करार पष्ट दै कि जस रहन नामामे| 
जायदाद मरहूना, के निसवत साफ तफसीर नच्खी हो वह बतौर स्टन के। 
॥\ जाकज न तस्तोन्वर ।कया जातमा--एक्ट रजिष्टरी न ३ सन १८७७-§० की | 
| दफा २१व २२९ केसे अव रजिस्टर करने वकि अफसर को देसी हास्त में 

| दस्तवेज करी शजिष्टरे इकार करने का अखलार ध्या गया दै क्षि जग दस्तयन | 
। मे' जायदाद मग्हमौ के वावत परो तफसीन न दजै की गर "ले-म्फ्सीरठ कै व्सै| 
| जायदाद का नाम ञ्खिना जंूरी तो नकष रे मंगर यहं वात दिना ध्रहतर रै, भसलनं | 


। . 
( [५ 
माणमि नााण्‌ 


० 
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यजसि एक दस्तावेज के मुसम्मी (अ) ने अपने भटिफे ह्मे उन मेनके 
| निसवत मवालना यानौ बो र्न का कायम किया क्षि जो उस सता किये गये ये, 
। उेफिन उ मोजो का नाम नदी लिता गथ तजतीय ह के सह करार १६ 
कि रदनतामामे मेरौ कानामन चलने करौ वजहस्ते मजमून दस्तपेजन कादस 
॥ फव मेोहमिठ न समक्ष जयिगा कि निस्सि रहन जवदाद्‌ रा नीजायज समना 
| जपि (इ ला, अनाहायाद्‌ भिन्द ९ सकरा ११ कन्टेया लाछ-यनाम -मौहम्मद हुमेन 
[ खा) एम दस्ति रहन जिर सिक यह दानै दर्जी रि वतोर जमानत कजा 
| पे हमै जायदयद्‌ पेमायदीि न १७० च ७७८ वद्विमौजापेडह{द दा र 
। व्रः जिद २० सक्ना ४०८ इजश्रस कामिक ] नजर वपुकर्मा इह घ र 
( मरातत भित्द १० सफा ९०९ नामदूर की गदै-जिम द्रतिज भँ सि यह विर्न 
हि कि ४ हम वतर जमानत कए्ना अपनी जायदाद मथ कुहक वो हङ्क रन 
| स्पते दै" जीर कए्जदार इम ॒दस्तमेज मे यह कही नही बयान करता है किं बद 
| कौन 8 जायदाद षै, पक्त रेसी हाक्तमे हा केष कौ यह राय हुई क्रि पेमा 
। दस्तोयेजं प्रिल्छुर मोहपिढ दे, वट रटनै कौ हद तफ नदीं पहुचनां है-[8 
| सा र अखदाग्राद जिद १ सका २७९ देनजी -वनापर-पितभ्नर ] इसी तरह वटं 
| दर्तमेज भ रहननामा न कहा जिगा जितत वह शर्ष टज हो रि अगर 
| स्प्या की उदार हमसे नदहोगोतो टम अपनो कुठ जायदाद से रना की 
{ जदा कगे” [देतो इ लार मन्यम भिन्द ६ ससा ३५१ ] अगर पूरो 
| वार्त वे पूरा मजमून दज न हने कौ वगह से किमी दस्तविज से रहन का 
हः भयैदाहेताद्यते रहनदार, यानौ तिम नद्म के स्य रहन का महदा कि 
| गना हो, माहदा की टट के व्रत दर्जा यानी नुफलानी दि पनि कौ नद्टिग 
| दायर कर सरता है अर मिनाय भुखासमत रेस दाप कौ उमवक पेदार्हेगाङ्नि 
| जबर करजदार अपनी जायदाद भुन्तीकङ न कलि के महदा कौ तामिर करनेमे भृ को 
॥ "यनी महदा ॐ ताडने की तारी से (पउ देय सि जिदद १ सका १११ रमस्य 
॥ बगाम सुखेदव ) 


म त 


न क 


1 
% 


रदन वगरज दतमीनान करजाः--रहन के व्यि तसौ ` दते 
{ परूरी यद दै क यह वासते शतमीनान अदा कसना कायम किया गथा हौ सेद्‌ 
दअ के जसि से रहन का मामला 3, तादा, वपरिखं ठेका रे मामे 
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॥ धु ॥॥ ४ 6 ा ॥ ॥ 
ध १५० ( एक्ट तपा जायदरद्र 
जय देम. कोना क्म 

















या दीगर क्रिस की जायदाद्‌ गैर मनकूटा का इतमीनान प्रिया गया'हो-इत तामे ॐ | 
मुताविक रहन वह दन्तकाल जायदाद्‌ गर मना का है जिस््ो जप्ये से जयद्‌ की 
हीयत साह्य फे नाग चद्‌ श्रते के साथ भुम्तक्तिक हो जाती दै-मप्तटन रहन 
विरु कन्न फी सृरत॒ मे जायदाद पर कजा रलने आर उस करी अआमदानी व मुना | 
पनि क्ता दकं साहृकार के नाम सुन्ताकषिर मिया जाता दै-( इ, खा १ सलाह | 
| जिस्द ७ सफ ५९६ ) ५ 
। हर स्ट्न मे नचि दिली तीन बात द्रकार है-(!)| 
॥ हवियत का दन्तकाट), (२) किसी खास जव्रदाद नैर मनवूत्प म, ( ३) वतर | 
जमानतं वाप्ते अदर कर्जा के- जितत मामट। मेये कुक यति हो वक्व मामल्ञा रहन | 
| समया जेमा जीर भिस, माम्डेमे इन तीन वत्तं मसेकेदभीन दे तो बह रहन 


॥ छी हद्‌ तक नदी पटुचता है- हि 


५ 










, अग्र रादिन की तरफ से फ यह्‌ इवरार किया स्वरे फि चह अपनी जायदाद | 
# गुन्तकिक न करेगा मगर दस्तीवज मे रे इवारत न इप्तैमाल की जगम क निस्ते | 
| किसी खास जायदाद गेर मनक्रूला के रहन करने का इरादा पाया जये तो यट मामढा | 
¢ रहन न कडा जघेगा (इ छा रे कर्फत्ता जल्द २१ सफा ८८२, प्रीण काधक्तिर | 
| कादर मेईधोन-त्रनाम-नेमि्न ) यह बात किं राहिन की असन्टी मनया क्या षे| 
| दस्तवेज की रतो से हालात मुम्डा सया दने वातो से द्रयाप्त हौ स्षकती | 
| हे ( इ खा रि अखदात्राद.जिल्द १९ सफा ४३४ व्किद्रान दास -वनाम--लेपरे ) | 

हस के योरे मे जवानी शाद शे जा सकती दै , | 


"जायदाद सरहूना की तफसीलः--दर सदन नामामे रघन की इई । 
| लायदादं की निसव्रत साफ तौर पर तफसीर दज होना जरूर है-बहूुत से रेपे एकदमा |' 
| सो युकेदे जिनमे हाई कोटे का यृद'राय कयर पष दै कि जस रहन नामा मे| 
॥ जायदाद मग्ना के निस्त साफ तफसीर नसल्खिी छे वह वत्तौ स्टन क| 
| जायज न तकतीन्यर किया जरगा -एक्ट रनिष्टरी नै ३ सन १८७७ $° की [ 
दफा २१ च २२ के रू से अव रजिस्टरी करने षि भक्सा -कोरेसी शठ्त भे 
| दस्त की रजिष्टे इकारं करने का जखलार प्या गया. दे छै जब्र दत्तम, | 
४ मे जायदाद मगूना के वानत प्री तफमील न दसम की ग़ -दो--पफसीड कै वातै | 
जार्दाद्‌ का नाम लिखना जरूरी ते। नकं 2. मगर यह चात टिखना चैदतर ह, भक्षरन | 





॥ 1 
॥ 


ग ४ सन १८८९ ६०) ,  _ १९१. 





वजस्यि णद दछललतेज केँ ससम्मी (अ)ने मपे भाईके ह्मे उन मौज 
। निसव्रत भावना यानी वोक्च रहने का कायम िंयाकिजेोरसेमतास्िगयेये, 
| ठेदिन उामेर्गौ का नामनहहीलिवागक्ाथा, तजौ ड को$ यह कणर प 
कि स्हननामाभे मौ कानमनन स्न कौ वजहसे मजमून दस्तेयेन कास 
{ फुर मोहमिठ न समक्ष जिगा कि तिस रहन जायदाद्‌ र नीजायज सर्मा | 
[ ज (३ ला र अनाहावाद निच्द ९ स्रा ११ कन्धेया कङ-बनाम -मौहममद हभेन' 
स्रा) एक दस्तत्रेज श्टन भि सिक वट दत दर्ज धरि फ वततौर जान करजा 
| मे मति जयदराद चेम न १७० व ७७८ वक्ति मौन्यपेडदहै-[ ह खा रि 

| वर्वर निन्द्‌ २० सका ४०८ इनङस कपिर ] नजर वटुफदेमा इ छा र 

{ मदरस भिल्द्‌ १० स्षफा ५०९. नामनुर की गै-जित्त दस्तेन भ सफ यह्‌ धिखा' 
( हि फ ५ म वतौीर जमनिते कपना अमनी जधिदाद्‌ मय कु हके वे क्रक रेन 

| रखते दै” सीर करजदार इम दस्तप्रेज मे यह कीं नही वथान करता टे िवट 
चोन श जायटद है, पक देकी दलता कोटे की यह राय हु कि | 

| दस्ततेन परिल्छुठ गोटानिछ दै, बह रहने छौ हद तफ नटी पटचता रै 

॥ ख र अलाह्षपाद लिट १ स २७५ देय्जी -वनापे पिनन्वर | द्रम तरह वह 

[ केतन श्नि रदननामा न कहा जगा निस यद दै दै हो सि अगर 

| ल्प्याकी अदर हमसे नेहोगी ती हम जपनी कुठ जायदाद से करजा ची 
अदद कौ"? [ वेपो इ साट मदराततजिन्द ६ ससा ६५१] अगर पुरौ 

| इवासत वे पुरा मजमून दज न होने कौ जह न्ते फिनी दस्तमिज.से रहम का 
ह्फमवैदारेतादहेते। रहनदार, यानी निम गस्मके सा रहने क माहदा जिग 

| गया द, महदा की दूट्‌ के वतं हरा यानी नुकसान दिव्य पनि कौ नासि 

। दायर कर सता रै आर व्रिनाय युखत्मत रेसी द की उस वक प्दाटागी जि 

[ जमर करजदार अपनी जायदाद पुन्तीकड न कसे के माहदा की तामिर केम मुर कः 

॥ यानै! माद्दा ॐ ताडने की सश्ठ स (प उ देश सिवो जिद १ सफा १११ रममस 
मनाम सुषेदव ) 


रहन वगरज इतमीनान करजा.--रहन के च्मि सादी" दरण 
"सद्र यद द षि वह वासते दतमीतान अदर करना कयम किमा गपा रो सैर 
। टस दा के जरस रहम का मामला रे, तत्राद्य, वसदि मो टेकाफे भम्िसे 


चैः 
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1. मि 


१९२ ( एञ्ट इन्तन््ट्‌ नागर 
स 
पहचायु जत्रा ह--ष्वोकि इन मामडेा मदिति सारायै व॒ क्लम काचन्‌ 
ति यात्रा दै यरु दसपच पप्र इतनीनान अदर कथ्नाके नदीं फिा जत्ता दै 
दरव चद मामत इतत फंस के, दत्ते ह ओ] जाद्दिः मं वतर वेनान। के नजर याति 
ह सगर्‌ सचरचरम दन्‌ ईै- परतन, जम्‌ नेक निर्वा के सावं के जाया > 
दै जयि यनो मूच डो ज्रि मगपवेनमार्मे यद दतै दर्ज ले फी अगर 
मुक कये इद्‌ मुदत के अन्दर वेचरने खा बुं नकिरद्धा सस्या पटा देगा 
तो यद जुवद्‌द्‌ नाप्रस्त खरीद करने का, दुकदार हेगा--र्ता उक्परर यातत वेनाामे 
रश ङे ञ्जा सङरे वा वाद्‌ मे द्रमिग्रान जायदाद डेन वक्ति व-ठेने गान 
के क्रायप्‌ ले सकता है-ततभिया दस भमर का परि अया पा मामडा दर्थन्नठ रशन 
हयात ६ जि सम्यव्‌परशी खरदीकीश्ते खो हे, वचिहाज खाप वकिंमत लहर 
मुप हना चादि, चरेद्‌ दतत वन्न के सप्रिन कले फे जयि जवानी रददत्तङा जा 
सीदि जे दुस्तपरिजदेपने भष जदिप्मे वेनाम मादन देत्रा दैवट्‌ स्वह भे 
रहन दे, मप्नञन [१] जा रूपमा दि गया ह उड उत तेर्पर वौ दमत काक के 
। फिञा द्र सए मनयते कापि आ सुत भ देत्ता, [र] जिन गन्म केना 
जायदाद डिल दी गहै उत, जाप का कैर्न कमजा न पयि गये [३] याज 
गह्‌ जिद का ट्गान या क्षिया ते इन्र कलि के) अदा मे अ समनः 
पपत कुठ रकमवयप्रजपूट्‌ करवट. (देते गष सहर बारिष्टर को वनद्‌. हुई 
सास्द्‌ एक्ट इन्तकल्न जापद्यद तका २३९. रित्य ३७० |, 


फरक द्रसियान रदन च ठे काचर पिष्मकेटेके शार रटनके 
द्रमियाय फ़ ऊर कै सिके मे उथान को इई तरकीव के, सुनाधिक निकल.सकता र, 
यानौ पिक यदा बात्र देखन जरर है मिः आया इन्तकाठ ब॒ गरज हरप्रानान सद्‌ 
करना स्िा गयाया या नई-ठेकतति य" वेगे जे पेषगीरूप्रा के वच्छेमे 
दिये जनिन बत्तैर र्दन गिर कन्नकेदेपे दं श्रो उ के तिक्त कटाई भी 
हसी तष्ट पर की जती दै, लकि यड्‌ कषिपन उस सप्तमे कहाजर्व्रेणा कि जत ठेका 
देने वि को जहर तोप पप्याबाननी तेप्से स्हवके इनकार कपे का अलयार 
द्विसा गथा हौ जिष्ते.यदह बात्‌स।क जहि दक्ष दो क्रेःफदफेन कीखुर निष्ययौ मि 
देना मामा वतर्‌ मामन हुन के तत्तोष्बर फिगर जपने (इ, ठा, ९. अनादाव्रद्‌ नि<द- 
| ‡ सेका ६.४ पक बमन्तदाठ-गनाम-तपेश्षी राय). एक टेक २१४ २० साक्ति- 
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यय कयत ८८१4. ोय यि जय यकत रय 1 


| यान! जमा पर दिया गया निर्षेमे १११ ० वावत स्के वजाकले दी शन 
सर दस्तोवज मे यद च्छि 41 रि पमार ठेका की मिग्राद्‌ खतम इ्धीने पर 
वपाक रुपया की अदष्रैन कौ जवे ती ठेर जरी रहेगा यह ठेकानममा वन" 
प्रा चश वेशचगी फे तसोव्यर किया जपा मगर उस के निष्त कई वता रटन पैः 
य जिगी < मरप्त द कष सिट जिल्द ३ सफा९३, वे द्द ८ सरा ३) 

२ र्दन वतर ठेका फे क्षिया जवे तो करना उस तारीख वौ वमजेतुलश्नदा" नमा ज! 
वेण मि जिस रोज मियाद ठेका की खतम हेती हे), अगर दस्तातरेज मे यह शा 
दभष्िकि करा की अर्दाडिनरहैनि की सूरत म ठेकेदारं पुतातिक राप्यं परम 
फ काधिज वना रहेगा उस वक्त तवा कि जवर करना जमीन के पुनाफा मैदे या 
दीग तैर पर पद्म दिया जतरि-[ देखो मेकफरसन साद्व का स्सिला रन सानी 
चार उपा हुवा सफा १२] मुहन मुद्रयठेह से १४०० ० कै निया भैर 
अट साक कै वस्ते कुछ जमीन वो, मकान जो उस्र खडा या, १६॥ र 
माहयार्‌ ख्गान पर ठेमे से दिय) इस मसे }४ रू० कजा की चद तै मुजय 
ठेवावे वीवी रो) चतौ खगान गुदर फो। अदा करना-खाग से मभ्रान जठ जनि 
की हालत मे सदर ते नाति वावत पनि क्व्जा जमीन मय चापा लन रे 
दपर किया- तजवीज हायर कोटे यह्‌ करार पद कि जनस्य मामटा दरमिपान प्रगपिन 
सिक मकान क! किरया प्र दिया जाना नदी पाया जाता दै वद्धिं यह मभ, वल 
रहन व्रिठ कन्य के दै ओर द्विता दरमियान फरौकैन राहिनं वो गहा के पन 
हया स क्रि वतौर्‌ मलिक मकान व किरायादार केर डा रि मदगन भि २" 


+ /\। 
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रहन सावित करने का तरीकाः---एमकिन दै मि महदा सटा 
ओर उस की शरत दो या गियादा दस्तेजें मँ च्ीगई हयो मगर यः गव नि 
दर अप्त मामला फस किस्मिकादेवुरु दण्नपरनोके मनच््से तित जप 
ओर इम गरज के य्यि जगम आदत्त कापट म॑नुरी दगा सुन्ननाः म णक 
दस्वपिञ वेश ह्वा उक्ति वे क्त [ यासी पा विक्री] का मत्व निकन्ता चा 
आर उषी मामा के निसवरत एक दूषय ॒दस्ततरेत पे हया जिन्व द निष्र ~ 
यम मतन पामा जाता था ओर उसके स्म जाहिर केचने वाने क द्वध दने 
फिफ मिख्ता या-तजनवीन ह कष्टे यह्‌ कपर पट क्रे दनि दल्तवित्याम्ब सन 
र्टन्‌ कायम कसने का माम उता 7 = {£ अय्थदि चिच द त्वा ६६२ 


न 


कि जिस्का बह पाबन्द्‌ हो, माददा यानी ठहराग या कीर करार भरने के च्ि 
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ईदष ` { एक्ट इन्त॒साठ जायदाद 















रामसरन -वनाम-अमिरता ] जत्र रहन कौ रजिष्टूते लन हो जीर उस की रनिषटूषै 
भीक गहत एक बिला, रजिष्टूरो दस्तमेज भिष्ठ रे के, जिस खननामा मे 
किसी इ शरह से बटकर गरह के ह्िसिव से सूदके अद्रा क्सने कीदार्तं दने हे 
रजिष्टूरी इदा दस्तोवेज कौ सरत की त्रमीम गे तव्रशेठ कस्ते कौ गरज से कापि 
मनजृरी र्डादत न होगा (इ. ठा २. कठ्कत्ता, नगीर प्रपर कपि निद्द २६ 
सफ ७०७ )-- 


किम किस्म की जायदाद्‌ रहन की जा सकती हैः--गे 
जायदाद काव्रिठ इन्तकाल है यानै वेचे जनि के लयरुदै अ्रौत निक सक्ती है 
वह जायदाद सहन भे हो सक्ती है-देषो दमा ६ ए्ट हाजा वे तश्ंह जे उस 
के मचे दज है-उस फ पठने से माट्म होगा कि क्रिस क्रिस की जयदाद्‌ कप्रि+ 
इन्तकराल नहीं है-- 

कोन रोग रहन रखने के मजाज हैः एक्ट म साफ़ तोर 
पर यह बयान नहीं किया गया है कि कौन कौन इाए्त रहन रखने के मजाज द टेकिन 
चक्षि" रहन मिस्छ माहदा यानी ठहरव के है इस श्ये हर देस श्म 
जायदाद रहन करने का हकदार है जो उस कानून के स्स, फि जिसका 
यह्‌ तन्नि थानी श्माधैन दहै, सिन वद्यूणियत की हद कौ प्हुच गया दै 
याम बाग ह गया हो, निस्के हेय हवा दृरस्त ठौ अरजा उस कानूनके रुते 


काबिल म समन्चा जाता हो-{ देखे! क्राचूल महदा, एक्ट न ९ सन १८७२ ० 
की दफा ११] साम तीर पर रहन कले का इस्तेदकाक बराबर उस दकं के है जो करि 
शरस फो उस की जायदाद मे ह्तिठ ह, मगर इस कायदा के युत्ततसना दहै, मस्तखन 
नाबाटिग, या पाग रास या वह दापए्स जा कानून रहन कएने का म॒नाज्‌ नदे 
जसे केर हिन्दू. वेव, जिते उस के खागिन्द कौ जायदाद बजसियि दकं विरासत क 
मिढी हो, जरूरत कानूनी के सिवाय जर किसी वनद से उस जयदाद के। इत तरह 
रहन नरह कर सकती कि जो वमुकानठे उम के वारिता के जायज समक्षा जवि-इसी 
सह्‌ पर सगर फेर जायदाद वाप दादौ के हाव की मिटा द मिलग्ियत हो जिस्का 
मालिक के टिन्द्‌ घना से जीर यद्‌ घराना उस कमे श मरिवीटा या मिताक्षप् 
चि तति दो यर जायदाद मनद़र उन सन योर्मो की रजामन्दौ कै कीर रहन वौ ग 





त ¢ स्न १८८२ १०) ९54: 

नानः सममे का ण रोया उयान्कसमधयनिदमरज््यः 
हफिजे उवे द्रे षं याअगर्‌ रहन फी द जमीन यचा माठ, या 
जीन की कम्मे जो जफयद पजही केके बस्ति जती, ते 
रघा रहन अरृक्तर ममूव कए दिया जा सकता है (देतो. स रि कटका जिद्दः 
२६ सपा ७०७ नजीरप्रियी फौसिर ) नायाठिगः या नाकावि जल्सो फे चट या कारवार करने 
वि चद सृप्तो मे उन फी जयदाद रन यायै क्सने है, मतन मापा रहन 
याचक नायर फे फायर। के वसे ज्रिया गथा हिया जवर रदन यात्रैकेष्यि 
स्न जप्त हप (बगाठ ला. पविष्ट जिन्दर \ सा ४२६). 


रहन सादाः---रटन सादा फी अ्तञ पटचनि यह्‌ टै कि राहि की तफ 


से खापा स कन्ने का जाती माद्य यार्न इरा रेता है ओर रहननापा म यह 
शष (द रहती हैसि कणर प्र स्स्रगाकफी अदहिन दैन की सूएत मं सुवहिन 
जायदाद के मीखम कने का पुप्तदक रोगा--इत रहन मेँ सुर्वहिनि फो दो किमक 
हक हसि दै-( १) रहिन की जत से स्या वसू करे, (२ ) बजसिि नीर 
जायदाद अपने स्प्या फी अदा कपे-इन देनी इस्तदकाक की ताक रिति एक 
शि वक्त कण सका दै-यत्त रहन सारामे दे मे द्म रहते दै, ( पिमे ) रटिन 
की नात्र जिम्मे्त चतत अशा कने कप्जा रहन, [ दूरे ] वह इकणर कि जिषे 
जसियिते सुर्हटनि र्नं दी हइ जायदाद पो वतर जायदाद जमानत तमेन्यर कर 
सरना है-ठकिन यद्र रखना चिं म लि इत दारके जेस्से सर्तटिन को 
जायदाद के र्वेचने काह नरह गिज्ञ जाता दे, उति छम अदारुत दीवानी बात्रत 
नोसाप्र जायशद्‌ मजङूप्के दिर कण्ना चदि (६ क्षि कला मिश्र १२ सक्त 
२६ मेदम्मदर अभीन-उनाम-जान्‌. पटेड ) अगर मुर्नटिन चि ते पिप नकद रूप्या 
छौ नानि दायर के हिणय जए नक्र राहिन की जात प हासि कर सक्ता दै 
केकि षत दिणरी के इजएव मे ड्‌ जायदाद मप्टूना के नौलाम कएने का हमर 
नदेगा, जर्‌ उसे नौढाम करना की म्जूर है ते उत को वमूभि्र दसा ९७ एक्ट 
हाजा के ननिश नभ्य दायर कृपना पडेगा-अगर चह माहा रहन की त्रिना पर 
नाचि केण ते मेह डिगदी वातत नीखप्र जयद्रादकी पेणा (ई खारि 

अहाद्‌ न्द १ सपना २४३) ठेकिन अगर सुर्वहितएशि नच्िमे दोनों 

माह कौ तागरील कफ पनि का दावी को, यानी राहिन की जात पृ९ मो रिन कौ 

जायदाद प्रते उति डिणयी इन सनभूनकौ दै जेमी क्ति जायदाद म्ना नीतष 

कई जोत जैर अगर जर नौठाम चे दपर सुद प तैर पर कमूलन रेता हेते 
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भ तचः रप्र रन फो जति ते यानी गर जावर ते वश पिर जवर. 


















नफ रहन जर मवावन। यानी व्च या जिन्त बहम वेड। कपत 
दमं॒शरिमे जत्र जम मप्रनदर अगि मपा कौ रू से जयद्र के नीट 
गपरवु नश्च दयप्केरते। उति मिद्‌ ब्राय साच्की उपततारव से मडि 
| पिज सूप्रका करर होगयाड (द्वो मर १६२ र्र्ट मिप्‌ न° १. 
(सा १८७७ ई०) इता ९. अग्रदव्रद भिन्द ७ सहा ९०२ रामदीन- 
वपर प् उद्प्रताद्‌ः व कतत, भिन्र १४ सषा ७३६१ गिपतपण पनाम -ठव्रु 
नाएवनपिष व चन्द्रै निद १० सङा ५१२ काजी-यनाप -एमा) ठेफिन अग 
मुषे मनि रहनकेरूमे नभि वेबातय। नीम कौ दायर करे ते उष 
को निपाद साठ साठ की जपूनिि मद- १४०७ एष्ट मिषृंद के मिठेमा-पफ्न 
ध्मयाता कौ तङ इष रष्क दका १००अद्भ द 


रहन वैबलप्रस्ना स किप के रहन मे सौवे लिखी शसा का 


देता जस्प है-({) जायराद्‌ पर कना रादिनि का रहना ३८२) गए 
कद की ह्र ताद्व पर रहन का रूपा नअदस्षिपा जनिते कुठ मामज 
वनेष फरवर तरे तपेति किष जपिवा यानी जायदाद मददूना भिठिपत पुरवहि ` 
द जारेनी (२) अग मुकररकी ह्र त्ख पर रहन को सूप्या पा दिया 
जयते कुन मामञस्दे हो कतरेण जीर नापर बनेर मिञक्रिपन रदिनि के तपतैमर 
प्तं जे (४) अवप रहन कारू अर कर दिषाजव्रे तो खधदार यानी 
मेन जायदाद मष्दूना रदिन को वपन कप्देगा लेकिन यह वातं जन्ी तष 
प यद रखन। चण्दिि ति तरेव पुदैर पर स्हद सारूगान पञ्चे से मान 
ग्ट-फमे ममेत्य कनैमे दखिठ नष्ट हो जता है कि भिम से र्डिति का 
|; दूना विच्कुन मिदर जते -(इ क £. मदपप्‌ निख्‌ ११ सङ ४०३) 
"भ्ये ष्टनन्नो सुल वगाल्तसे कुण्ुषञा कडेर [देवो वगर ख रिप जिस्‌ 
१९ सका २०५ प्रतर किन) अर उतपि ददुह्षान कं मन्य प्रशमे 
क्का के नमसि कहो [देतोस षी ठा टि जिर < सता ८३ पृए्तसि 
-वन,म-एमलार } चैर पुरक मदणस मे यदः रहन मुङतङ0ियष्म या द्रम ववीक्ता 
पत्रि के सिपि जिल १. सका ४६९० वो भिन्द ७ समः ६] केनेष 

न सश्र द जीर मग्ददा मुल्क य उसे वदन गहन कहते द (वम्र हारं को$ 


> ट = 


५ 1 


नेः ४ सन "८८९ ०) „+ १९७ कः 


भथा ध 










९ सपना ६९ यो फा ७९) जर सुतफ मयर म यह्‌ रहन पएनावनके 
केनाणमेक्हमा जता रहै {इ ल्या £ मद्एस भिन्द १~ सश ९9 यह खन 
येयु इत वन्हसे कड जनादहै जि जय रहनकेस्द्या पनि का कतर नु 
जपित कुल माम जाप स्ेजप त्रिखफैत फटकेनकेवेकी दैपियतसजेखेतः ह 
[देषो ष्रि मयस निदधे ए स्फा १ नीर प्रप्र कौकषिठ]) यानी रेते 
रहन के रमे काजद्रार ननी जाप कन्‌ सै पर मुहन फे नाम सिक वर 
इनमन पच देता (व्रगात या पपि जिन ५ सपा ३८९, इ ल पि. 
करता निन्द ७ सङा ३९४ बो ४००) रहन वैतुश््न की सूल म पुहिन 
को फयनाद्िजयेयानदिषः तवे जाप नवरा मसा का काना पदिन 
फेहाता कर द्विा ज्यते रदनम्‌ म अकत रा¶ इम मजदूर कौ छिव 
खी जतीदे नि मुतदिनि ववज सूर के एनाफा त्ते यानी यह शर्वं क्रि 
जयद कामुक नदय जैर्स्प्याकामृदर नदी 


रहन येवा के छम दस्तत्िज बरहर क्ले के गते के खान मनदून 
द्रकर नक दै-न7उ्न जार क्रित रहना यहणिवाहो कि मुद मुक्िके 
अन्दररढम फार्यान अद्य हैते मी हठ मे पुषिन जायशद का इसनाम 
अने हाथ भे सेन्या सैर अपर दत्ततेन मनकूरम यर भीगी तिकि ^ 
हा वाजथी ख्प्ना रइन का पके जायदरदकोरहनसे छुगदेष “ते ततन 
हर फेय कपर प९ 9 यह मनया रहा वदं वैवुग्य का दै (देवे 
६ उख १. वम्य जिन {३ सना ९० नीर इवञसि कपि, इ छा पि महरम 
मिध १६ सफ ६४] किमी गैर ल्त के मुफन्ठे भस्य स्वितत कलैके 
ध्न द्यटदत मक्रूठ दरतर द-दस्पेत की इल यानी रम्का मननून वयुसाग्ठे 
उन फीपैनकेक्रि नो ठते तीर क वतर शदद्रल कन के ततेन्मर की ज्रेगी |- 
मगर वीते छदन. के वरविसाकर वह वतर देती शदादत के न समनी जागी 
्द्खे इ गा £ अटावः निल १७ सङा ५२८ मनेर्स्िग-वनाम 
सुमित्रा) ~" 


1 


रहन भुल › कीर सेन नायि वेवात की दायर की जवि उसके. किन्‌ 
मयद्‌ क वरे टिनदुस्मान की हाई कोटो भे मगडा है-रचक्ा हई के की यट राव 
स्छेज न्ग वैया की अजस्य देते रटननायाकरे दपर कीगईदो जे णक 
इचकोठ जायदाद्‌ कै जमललम यनिके याद्‌ तहदीरहुमादे तो उक्त नाक्ि के बि 
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वारासलकौ दे यान वतूमिषमदे १६२ या १३९ एड मिगदके 
दीगर र्‌ कौ वह रयै पि वनरूनित मई १२७ के देनी निके स्थि प्रियद 
साठ सानकीदै -पनाव चीफ केषटे ने कक्त्ता द के की रपको करु 
कीटे ओर मपरःएमे अर्द हारकेष्टैकी नर्‌ मनूरकी गह दे- निक्त 
उन नारिशतक्रे 6 जे द्यनह्यदेते रहनताता प्त दयत किथिगेटै जो पमी 
नीति सन १८८२ ६० के पेत तददर ष शये ह, वगाल आहता के मूरुप्मीर 
मिमे ननित वैव्रत की दाय कपएने के ्ा्रत को हुक्म नदी है -इसभ्ि जे 
नासि प्फ जम्क, मदरात्त वो मन्फमेरे मेतेवात रहन की दायर्कौ जते उन 
के स्मि मद्‌ १८४७ एक्ट ्रियादर ० १५ सन १८७७ ० कृ लागू हेगा 


रहन व्रि कञ्जः---दस क्सि के रहन के हिन्दी म कयजा,रहन या 


कयना गडनमभे। कटने हैर रहनर्भे यह शप रहत है कि जायदद्‌ भरूना के 
मुनाफा्भेसि मुपठिन अफे कलेकारूतया दाका जीर छफ़प रदेन क 
हु जायदाद का कडजा मुपेदेनक्ते यायिय जनादे यानी वड्‌ जय तक रहन 
कायरभ रइता हे जायदद का माफ़ तवैतन क्रिमा जता है (देषो पैर सदि 
चीफ जन्मत कौ तहधैर बदु इ खा रि अठ्दात्राद भिर ७ सषा ९९१ 
इनदर सेनय रम-नैवनातिम ) कवना रहन कौ सूप्तमे दएमिपान रादिनि व पुपेदेव 
यदमी सनौ दै कि मुनीन जायदाद का युना सूद्रके बकेय ओर 
अगर कुञ्‌ पानिठ रहम वचे तो उत को अस स्पपार्मे मुनगद्तर, यह रतै दि 
सङृनी है क्रि मुतैहिन एक खास मुद्रत के भि जायदाद मरदूना पट अपना करना रवे 
सैर बद्‌ खमन इत मिप्राद के रदित जवरदं के रहनस छनि का यार्न 
इनमिकाफ रहन का दायी केप्संफाा जओैष्नप्ावनुकतानवेो स्वानपाजमा की 
अदर क। वद्‌ जिननदप् छेगा (इ ला रि मदपत पिह २ सप्ता र१४,व इ 
ख। रि वर्वर भिन्द सषा ४२४ ) याद रखना चदे फ जतए मरता 
मुमि जयद म्ना दा कना जपने जिन्न काचरितो वई अग्रत मप्नो पर 
यानी अपनी घक्षौ के मुताप्रिक उप्त काकतां छेड नं सफ) केकि जव एक 
दफा उपने मिन्मिदरौ कदरून कल्ल तो निवड उतने अनाडृष्दा न्दीदे सकता 
(देखो मौर साट फ फिताय शट्‌ इन्त काज जायदाद सषा २५८ ) 


पदर जर्‌ पेश्चगी सङ्नप्म्स्ठि र्दन भिज्ङ्म्नके दता दे- सीन प्च जर 
पे. कौ नूर्त पै द्रे यत करज घते नादुक्र फो भधनी जयरद एक 


॥ 


न ४ सन १८८९ ३०) १५९ 































मुकर व्गान पप्योपद्यभे दरदः ठेक्ना परदे देना ई जैष यह रफम खगान्‌ 
पर सूद कौ तदाद के कैव वरप्रः होती है- सरके अश होनेकेवादर भे 
8 रम वची दै वह.्कए्नशरको क यानीह, >^ एत व्गाङमे दने हक 
सनत कते हं, या जपठ खू्प्या की सर्य मुनध द जती है 
सूम पद जट वेगौ वपुरत्र रहन फे ततवर भिया जाता द ओर उह तत्रि „ दका 
९९ दएक्टं इन्तप्राल जयदराद के होना हे इनषरि कफताकी हर कोटने यवुकफरना 
१३ छा रि कखफत्ताभि्द २६ सर! १६४ ( सिवर वनम~पपसरन ) य तजमीनङी 
टक्नि जव कौ सादर किमी दिग वत्रा लगानके नीतपरभ्‌, जो कए्नदर कौ 
तरर से पाना वाजिबले ठे की जायदाद खरैद्र कर्ते देषी वद्र सिक सिखक 


~ 


जप्रताश न हंगी वर्फि भरिटङ्गु नाजायज वो र्द दोणी 


दफा ०८ एक्ट दन्तका जायदष्द की मना के मुतानिक रहन गिछकरन्ज का ट्त 

कठ जायन हनि के यस्ति यह उभिभी न्दे कि जवदाद्‌ मह्न काव्य द्र ततल 
मुपैदिन के हया कर दिया जगर- धिक उतना कारी हा श्रि जायदाद पर कन्न 
कलि का क सादुकरार को दिण जति-देषो्‌, खरि न्नर जिद १३ स्का ९० 
१००, नजीर इन्खसि कामि उउठछा रि अजहाद्‌ जिःर७ सप २९८ व 
२९६ रिपस्तन-बनाम-मद्यन )एक दस्तोवेज भे करजदार ने यद्‌ छते टिषा कै 
यर करजा कौ रकम खास ताश तकर पटाद्ेपगा घोर सगर्‌ इतत तापे तन रकन 
मनु न पाहि जप्रि त वद फनी जयदरादभे अप्रनाद्कसतोवैठेणा भष 
टमी सुरन मे साजा उम जायदाद का कजा ठ्शिगा भोर यह कफ धाद 
देने कव्रजा साकार के सूद का प्रटनावद हौ जगा जीर सट्सार जप 
श्ददके मुकाम से व्रि सङ्घ ख्णान यानी जमा अद केएणा) तजन दरं 
काटे यह कणर पहि देनी शनौ स रहन या मग्रे का कारन ठेना 
नक्ष प्राया, जाता (द्‌ खा रि कञ्कत्ता जिद १९ सकरा ६८७ मनोम 
सनाम-कषिष्दार्धेनायक ) 


॥ 


न व्िख्केन्ज द्र सुरत न देने कोई महदा याती टय जायदाद 
मरदूना के मोटाम कौ नचि दायर फरल का हफंदार न देगा {देषो ई 
खारि मद्रास भिन्द १२ सका १०९ इन नजौरमे नजीर वपुकदमा ड्‌ टा. 


मदगत॒ जि्ध- ११ सफ << मसू फी ग) ठेकिन ज्र रषि ष्टन के 


4 
1 


। 


१६० ( ए्ट इन्तफ़ाठ जयदं 








| रप्र क अद ज्ञा इयर के ओर उन का रहन दौर सूर्म रह 
| तरिनत कौ कि का दते तो एङ इ्नतठ जरर कौ दका ६० 
[के रू ते नाड को आति खनके हसे जग्दद तमष्टूता के मम 
वसया पति फी नि दूवर कने कौ मनर ज मी जयौ (इ'ख रि | 
मद्ए्न मिद १४ समा २३२ ) अद देत नछि ते पि मिक वतू 
[मद्‌ १४ एष न {९सम १८६०७१० केषा क जरे [देष इ 
। ठा रि मर्णन निन्द्‌ {७ सता १३१, ३ खा रि मए्एत भिन्'" {६ सक! | 
४११] एक णिक्द कौ दक रेमे सष यर हुक्है फ जवर जप्रपद 
| सरना मुधेदेन के कपना मे क दनम ते पुदिति कादेनौ जयनाद्‌ कौ 
पैदरपार्‌ के छे द्विक बदरू हन्य पा दरण मतर केदै- इक य 
| मतछव टै त्रि जो परिवाद वस पूगी क सवक्र्‌ रहन त्रिठपन्न फे भृञ | 
(रैर दै बहवदजये क्ये क्षि दका म नम भि हे कि मि उती दका | 
| दी गरजे! के छि जाव्रदद मश्दूया कौ पेदूर वकष वमूगरी के तवैन्यर | 
कौ जरेत (३ का रि अन्रदायदर निट १८ सष २९९ काल्‌ -व्रनाम -हञ ) | 
| पेदायार जनीन का छान खान बरन का भौ सुप्दहै [देषो शर्ह एक | 
॥ मियाद्‌ भिना सहि तर्स का वनाया इद सका ६२४] 















| | रहन हरिरशियाः--इस किलि के रटन वहत भ्त से पेमाडिन्सी | 
| दद्द म ८ मेमङन कञ्कत्ता, मर्त, बम्ब] मे वो मुरुष्तिन जि मै अगेन 
| वेः द्रमिग्रान रायज है इसध्यि उस्र के निस्त कारवाई उमी मुतात्रिक देनी चष्धिि ज~ 
| सी पितरपत म देती दै {इवारि कन, जे. ७ सङ ९८ मानञे-तनाम | 
{ पेदरमन ] मगर दे सामखष गहन अगर मुकष्तिड निय मे दिनटुमों के दरमियन | 
| अर्मेठ मँ आवि तो वे बतः रहन वैनुखफा तसोवर छपे ज्ये श्चैर 'उन के | 
| निस्पत वह कानून छश देगा जे उत मुकृममे उन वक्त जारी धा 


दता ५९. जव अप्तल रूप्या जिस्की| 
| ` खन क्य बनणिवि रद्ध क वस्त जायद्‌द्‌ मकषटूल 
| दत्तोनन्शैग. हु. एक्‌ सच रूप्या या उस्से जियादा 





छ,सन, १८८२ १०) ` ` ८०२६१ ४ 









| ह तो उस्का रहन सिफ ' बजसियि रसेः रहननामा 

1 रनिशदशे शद केदो स्म - है  जिस्पर -रहिन के 
1 दस्तखत हो चोर तस्दीक उस की-कम से. कमण्दौ 
[वाधक ~ 










1 ~ ५ "4 - ~= 
४ चि 1358 1 1 7 7" ¢ 


>“ "जवं रहने कौ स्रसल ' रूप्या' जिरकी ' चदा 
लिये जायदाद मक्रूल हः होः एक. सय नखूप्या 
कम्र होतो (रहन सादा को डोडकर) जायज है 
 । कि उसका रहनं जर्ष एसे दस्तावेज के है जिसपर | ` 
| दस्तदवत ओर तस्दीक ऊपर लिखे स॒तादिक है 


| हो यौ वज्ञरिये हवालगी जायदद्‌ के. , - '. 


प, ~ ~ 
1) + 7, [न 


2 2 | 


{ ८. (~ 


| स द॑प्ाकी किसी दवारते से वे मामलात 
॥ र्न के रद्‌ न हो जचगे जो शर कलकत्ता व मद्रास, 


॥॥ 


| व 'वस्यदरै व केरंची ओरं रगत मे बजरियि हलो 
| करने सनद्‌ वदस्त करजा दैने-वलि या उस.के 
- | कारिन्दा कै; निवत _मिलकियत जाथदादं भैरभनः 

| कूला के, वंनियतत कायस . करने जमानत जायदाद 
| मजकूर के अमल मे चायो करते है >> 


# ई ॥ 1 ~ ९ 


7" तुशा रीः 4 ४ ध = 


# ` ॥ 
 --- र्देननामा काबिल, रजिस्टर वे -तसदीकः---इके परतर, फी 
दफा यानी,दपा ९८ म हननामा की तारक वर्ज हे शरैर इस दफा में यष्ट -वनखया 





= (ज [6 त 
८ 
= ~ 8 
॥ 1 1 


। ज ` ६२ '{ एवंट इन्तकीठ जयैदाद 
[यतक यधि 1 
गया ह पि एक सव रस्या या उसे जियादा त , दिये जायज रहन के , वाते 
षी बत द्एकार ३ १ ] रहननामा की चाजान्ता रनिषट्रि.. दरी -चियि [९] 
दुदर संदिन कफ" दस्तछत मौन हौ [ ३] उस्र दो "यौ दोश जिद्‌, "गवाह “ने 
अपनी वाही गीं हो-रहन सादा के धियि, चदि वह.किततेमोः शै माव््तं कौ, हे 
ऊपर छि श्रते की तमी किया जाना बहत जरूरी है, ठेकिन दीगर फ 
क्ते रहन के च्थि वही शस्ते जिमी है जो वैनामा के वस्ते रद्रकार टै, मसठन्‌.-जव 
संस्र रूप्या कौ तादाद एक सवे कुम हो ते। रहन याता, वजसियि इवाख्मी कवजा 
जायदाद ' मर्दना के“कि्यां जा सक्ता दै ( इस सूरत भे दस्तविज वी भ जरूरत नहीं 
"या जसि देसे दस्तोवेज के जिस्को-राहिन ने वाजान्ता तर्शेर करके उस्पर भपन। 
दतत कर दियाहो ओर दया जियादा गवा ने उस की तंसदौक की, हि 
ऊेकित रेस रहननामो की रजिस्टी ङाजिमी नहीं दै-याद ˆ रखना चाहिये कि दिन्ुस्थान्‌ 
की्युमखा दा कयौ की यह तजवीज करार पा च॒की “2: कि अटफाज ५ असव 
सूस्या १ पृन्दरजा,फिकरा १, दफा हाजा सफ वही ,रक शाण्डि है जो इुरू 
म बतौर करजा करजदार वो क्षे गर हे, वाप्ते तस्तफिया इस -खमर के फ - आया 
[किसी रहननामा की रजिस्टी लाजगरि है"या नदी रहन कीः ससी "रकम, सूद कौ 
तादाद्‌ को खारिज करये, हिसाब म ॐ जविगी, [देखो इ, ला र. भरखकत्ता भिद | 
 सफा ११ रामदुटोर-वनमे-र्क्षुररषः इ. अ प कलकत्ता जिल्द ' १० सपा 
*८र रेवान भटी-वनेम-शरोदीप्रसादः इ ठा. रि, 'वम्वई निस ८ सफ ६१६. 
नागे कानादूरिया-वनाम--व्राबाजी, .इ ॐा. रि "-मदरस्र जिल्द ९ क्षफा -१-१९) 
ऊपर खा हुवा कायद्‌ सिके उसी सूरत मे. छाग होगा करि जव रहन ` का बदल | 
थानी साविनां नक्द सरके सिके के रूप्यो भे बवतदयया. गया हे, टेकिन लगार 
माविजा दूसरे किस्म से यानी गा मे यां दूसरी चीज म वतलाया गया `हो तो, जन 
तक रसता कख मोविजा. नकदी ख्प्या मे न तबदीट _ किया जवि तेवं तक रजिष्टी,की 
गर्ज के व्यि नक्दी"माविजा की तादाद्‌" मुकर नही हे सक्ती है (इ छा एर बम्ब 
निद्द ८ सफा ११०) किसी दत्तपेज फेःनिसवत उसी सूरत मे कहा जग्रा फ 
उस की रजिस्दी फी ग जव कि दस्त की रजिष्टी वाजान्ता फी गई“ हे-परस 
जय तफसीठ जायदाद भरदूना फी किसी दिस्तविज मे गङ्तम गैर काफी तैर पर 
ची मले क्षि जिस्ते जायदाद की पहचान नदीं हो सक्तीदै ती रमी दाट्त गे 
{ तजमीन - हाई फौट-यह करार पाई किं रिद्धी नाजायज ३ [ई द रि “कलकत्ता 
जिष्द १८ सफा ९५७ वैजनाथ तियारी-वनाम-रिचसहाय मागृ ] दसी तरे, वद दप्ता- 





























(9) 


ने ४ सन,{८८२.३०) ०१६६ 


५ 


[ क) 


॥ 


चेन की, मीः याजान्ता,रनिस्दी ओ कदी जवे# जन ,यह।पाया जवि कि दस्तोनेन । 
कौ रजिस्यौ रेते भर्सर ने की दो जो रजिष्ी कर ने फा भनाज नदी दै या ग्रह; क 
नायदाद शरसी, दूसरे जिय मे हे नौर्‌ रकि उस की दरूसरे- जिर की शद के, अृ्द्र 
शी गदि, (~ 1 क 175 {न 4, 1 ^ ॥ "(2 + \ 


राहिन का द्स्तखत क्रिया जानाः--प्दनामा जायन हने के 
वासले-यह ठाजमी दै फ उपर रदित फे दस्तखतत कराए ,ऽ््र-दस ->एकट मै उपज | 
“५ दस्तखत ” . फी ताश कहीं प्रदी; फी ग-है ठेकिन, णृजस्य एक्ट तरमीम न° 
६ सन, १८८५९ ६०..पे एक्ट. रजिष्टरी के अहकामात इस एक्ट मे , लगू-्यि 
गये ई इस ध्य युतातिक. जहाम इस. एक्ट के ठष्ज “दुस्तखत ».म .निञ्चानी 
भी श्यामि द-प वे पटा रुत, रहननामा पैर निश्चानी फफ " शपना, 'दस्त॒खत 
कर प्षकती द-जकफसर सी सूरत्‌ मे "यानी ज॑ वे ठिक पदा रस रेहननामा 
तहरीर करत है) दस्तविज का फातिव उत्त" फी कटठम दछुखाकृर उक्त करी तरफ! 


11 
॥ ५ ध 


से निदान कर देता & । ध 















। 


17 १ 

` 1 तेसदीक दो गवाह कीः---रप्न त्रसदाक से, मद सुराद्‌- दै कि 
गवीहन वखक्त तहरीर * दस्तमिज+ के! भिर रदे -होःलीर "तहरीर "फलि बाछे फरीक। 
को दस्तविज तदरीरं फक्त देखा दो जीर रेते . फरीक) ने दस्ति का सभेमून पटर्कर 
यो समभार उन गवाह के-ख्वरू अपना ° द्र्तदत क्रिया < था भपनी ˆ निदान 

दो-पस जिस रहननाणा की तसदी शस तौर परनकी गर्‌ हो उस श जायज; 
हनि के ' वति सवरजिस्यर के दस्तंखत" वो पहचान षठा के द्त्तं? दस्त ` 
की- पीठ पर फी नटी 2८३ डा ए; कटकचा जिव्द २९१९ पकाः २४१ 
गिर््रानाथ-बनाम-~विवेगोपाठ ) सगर {किसी ˆ दस्त्र अर, वाद दिते ; जनि 
उस दस्तोेज के सो" स्मर ॒तदरीर - कृस्ने वाटे, के दस्त कराने के वाद गावर्हो से 
तसदीक करार नपरे तो देवा रहनन्नामा ,नाज्ञायज, होगा इत -सुकदमा म गवाह ने 
सपमी - तसदूक तेदरीर करने वाठ के कहने से यानी उन के इक्वाख पर की थै, उन # 
स्वरू दस्ति तद्मीर नदीं हुवा ओर -न उसप्र उन फे सम्तिि _ उस ने दस्तक्ते 
या निकानी िया-परस दसा रहननामा नाजायज करार दिया गया (देखो.इ खा. ९. 
अखदायाद जिल्द १४ स्फ १९ सयेयम्ीषीो-वनाम-सरीना ) खक्षिन ए रदननामा 
त्दरीर फप्ने चठ के मुावले में नकदी रूपया की जाती इिगरौ हानिख करने 


=+ ~ + न~ 


५ 


स †१९४ ` _ ((एवदं इनतकररुःजायदाद' 


















{सी -मरज से.काम भ "या" जाः सकता ह [द प्य ए; -कसेकत्ता) भिल्द{ २६. 


| २२२सोनौतनःवनेम-ेनूलथि [ वरविलंपे '६ के देखो. नजीए ह कटि मरतः 
| पपु इयर पदर जिद्द एष सिकाः २६ भिसे' धं तर्जवाज" दरार सर ह। 
कि तहरीर करने षठ शष की जाती जिन्मिदारी साबित करने की गरलं सपू 


प्दननापर काष्ठम नहीन्द्ष् जा. प्न सुल [9 


~= ~ £ 
अ {८1725 {८ 75 


7 ` चूिनस् केनून सननागा धेन हने कै भतत की! गवि शी रसर्दवं 
। आजमी हे इतं स्मि खगराकिसी दस्ति प्रं तिपैरक श ग्वहि की" तसं, 


न 


दरहिवि "ते शरा (दनम नर्न हा (कषत वश्च नटे जिद्द १ -सफा 
2, १1 न ५. 
{ र तरी रानी कुमारीवन (क दसू कृ कातिव्र यनी-दख.ने 


कौ शात, जिस्‌ ने ]भूपने नपु, दपतलुत दाहिया, दस्त॑वज पूर्‌ क्या द्‌ 


ज +) + ^ 1/1 4 ५ 


॥ 
-दुदैक्िवत वत, गवाह ककर ज वश्क्त तद्र ४ के हाजिर था कृप्रिल 
मिस शहादतं गवाह तसदीक करने वाके हे(इ ल रि अखदवराद |` 


111 1" 


। जिद्द २९१ सफा ९६९२ राधाकिखन-बनाम-फतेद अश ) जव ` कि इस दफा की । 
| तरद -गवर्हि की वत्ति जोयन--दोने दन के लाजगी देऽदइस स्यि किसी, 


कफ 
॥ 3 
भूर 


। 'जिश्द १ "सफ ८९ भहेठेचदःयनाम-न्कापिनी कुमारी 1. + ~+ शप 
> म ठि 55 भ र त प. 1, 1 न 7 प~ 

> ~ तरीका सवूतः--एवट,णददत्‌- को दफा ६८ भं यह.-टक्म.दै फ जिस 
॥ दस्तयेजः की तुमदीक-जजेरूय कानून छाजिश्री है .बद वतीर- रदादत के › इपर 

॥ विया जनिना सिमय -दत सूरत भ करि जये कमने (कम. एप ,गहानरततदीक कार. 
॥ नन! षास -वात्ते; साधितं "करने तपर ' दस्तपेन केः तर्य नं -किया गया हो; वशति 
करि पस गवाह संस्दीक" कस्ये बा! "जीता चे वं उस पर छन्नम का समन 'तामीढ 
॥ हे कना हि भीर बह ' कारि देने शदादत के देप-. भगर फो देता तदी 
| कसे वारा शाह नं ' पिठ सङे आर ' दस्तत्रिन ' की तसमा = दरं मुरुफ' धाद्ाह 

| यदादः के पा यतितो "कमं से कम "एक गत्राद तङुदीक ' करनेयटि का 
द्स्वपत साभिति' करना कारौ दभा, जीर वह “फ दस्तावेज तदरीर्‌ धसने.च्टि 


त 9१ १ 
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रीं फ दस्तवत उसी के हाथ काहे (देवो दफा ६९ प्क दाहात ) 
दस्तमिज फे तहरीर करने वलि फरीक ने फ भपनी निशानी की से ते देसी सूरत मे 


यह साप्रित करना चाधि किं उस ने दस्तोतेज फा मतव्व समश्च कर्थ उम 
फा मजमून कवठ कर के खुद अपने य से निशानी क्या थाया, उप्ते 
अपनी रजामन्दरौ से क्रिसी दूसरे शष्स फे दाथ निशानी कारवदरे थौ- सगर ततदीक 
रमे वाला गवाह दस्तावेज की तहरीरसे इकार रे या उस को याद भृ जपने 
 भगरय फानून शहादत्त दीगर शहादत से दस्तोवेज सागित प्य! जा सकता 
दै ( देखे दफा ७१ शकट सहादत )जवर दस्तोनेज क तहर के निसत्रत इकवाठ 
करिया जर तो उत्त का सवित्त करना विव्छुख जरूर नहीं दै ॥ 











इन्तकार रहनः--पुतैदिन अपना हक जरिये बैनागा किसी को। गन्ति 
र सकता दै, ठेकिन यह वजसिये दे इन्तकाड के होना चाये जित से राहवे के" 
वू मे किसी किस्म का नुकसान न पहुचे. 

श्रायन्दा फसर का रृहनः--एसल भामन्दा का रहन जायन है व- 
शर्त कि गदिन कफो उस दौ यानी चीजर्म पूरा हक हासिल फ मिमे जायदाद, 
पैदा होती ह -उेकिन याद रखना चाहिये फि यह रहन वतर एक देसे इर नामा के 
ततैीम्नर्‌ किया जिगा कि-जग्र जायदाद वनद भ भवे वह रहन रखी जपेगी सैर 


इसलिये रहमनामा की रू से जायदाद मँ फुर ईस्तेदकाक पैदा न देगा सिफ़ इम किना 
पृ फं वह माड भायन्दा वृद मँ भने वाला है-- 


राहिन के हक्क वो जिम्भदेरियां 


दफा.६० राहिन को अखल्यार हे यस्तल 


क रन तमव व~ रूपया रहन का वाजिवुलच्नदा 


हो जाने के वाद्‌, जिस चक्त चहि, एकं मुनासिव वक्त | 
श्रार जगह पर रहन का रूप्या अदधा हाजिर करके 
मुतीदेन से यह दावी करे कि, (शच) मुहिन रहन 
जनानाम 


>. 


+ ~१९६ € एक्ट दन्त ाछ जायदाद, 















| रानि के हषाला करद्‌, अगर कद हवे 
या (ब्‌) जब सतदहिनि जायदाद म्रदा परर कवा 


या उस तस्र शख्स क नास, जसं राहत सुक 


शर करं, फर से स॒न्ताकल करदे या इकरार नामा 


इस मजमून से क्कि इर्‌ एक इस्तेहश्यक, जो रषि 
के उस .हक' को चुकसान्‌ पहुंचाते वाला हो फे जीः 
सुततृहिन के नाम्‌ सुन्तकिल किया गया थ, कलच्दपर 
यानी रददहोगयादह्‌-  , , 


शतके वह्‌ दस्तहकक जो इस दफा की 
खसे दिया गया है खद्‌ फरीक्रैल के फेल से या 
स्रदालत के हुक्म से जायत. (स्रानी नए) नहो 
4 गया हो~ 
, - इस्तेहकाकः जी इस दफा की खसे दिया.गया 


द्‌ ट्ष इनाफकाक्ध रहन कहुलाता. ह अर्‌ मुकदमा 
जो उस हक के तामीस्त कराने के लिये दायर किया 





रखता हो ती यह्‌ दादा करे कि स्॒तैष्िनि -राहिन |' 
को कवजा हवाला कर दवे, च्रोर (क) जायदाद 
मरहूना को राहिन के खच्च से, राहिन के न्न 


लिख दे ओर [ जव रहन्‌ वज्रि दस्तावेज | 
रसोजरी शुदाके हो] उक्ष की रलिश्दी स्य दे 


न॑ सन १९८२.६०) _ १९७ ~ 
। | नालि इनफिकाक रहन कहलती है-- 
इसे दफाकी कोई इवात्‌ दख किस्म की 
किसी शते को नाजायज नर्हौ ठहरविरभी किं अगर 
, | वहं तरीं जो वरते अरदद चस्ते सर्प्यां कृरजा 
के मरकर हदे है गजर जवे या को ताशेख उस 
के अददं केलियेसमुकरैर नेहे ही तो स्हिन 
मरंतहक होगा फं रहन का रूप्यो अदौ यौ हानिर 
करने फ पाले उस को माकृल इत्तला दे जपे- 


इस दफाको को इवारत से किसी. शख्स 
को, जो जायदाद्‌ मरहुना के सिफै एंक हस्ते मै 
हक रखता टो; यह्‌ इस्तेहकाक न हीगा फि वह्‌ 
सिफै अपनां हिस्सो. वरजस्य अदा करने. जर 
रहन. का. वाकी हिस्सा जित. कः वोशम दहिस्ता- 
रस्दी कै मुताविकेः उस के उप्र हो, रहन से 
(डंडालिवेः , सिवाय, उंसं सरत. र्म क्रि जव 
















तो सव मुत्ताहेन लोमा ने हिस्सा किसी राहिनि 
का पृ या दुद हयसिंल कर लिया ह 


१ तं द्ा-रीदह्‌ = 
इ दफा कौ" दफा <हके सों पुन्ना चि जिक्कै जिवि क्षे र 





` ११८ .. ¢ {एक्ट दन्तकाठ नायद्‌द्‌ “ 














ध्॑दाठ्त रहन `का दाघिठ कर सक्ता -दै~ रानि के | 
बरे मे हुक्म दफा ६० से ६४ मेदभेदैवो उस की जिम्मा का 
भिक दफा १९ वा १९१ महै जैर दसी तरद प्र. इस के बाद फी द| 
भे सुेदिन के हुकूर' व निम्मदपिों के वात अहकामातत द॒मै ह~ . 


















मतर दृफाः--श् दफा का मतल्व यह षै फि जो ताव या 


दिन संक करना रहन की भदा के बस्ने रहननामा भ पकर है उत के 
बोद किसी वक्त भी रहिन को भखत्यार है फ मुसि वक्त भैर जगह १९ 
रन का पूरा र्ूस्या पटनि पर पुतैहिन से दावा षरे (१) कि रषिन के|' 
रहननामा वापस देदेवे (२) सगर मुतैहिन जायदाद मरदूना पर कापरिजि 
देर तो उस जायदाद का कन्जा राहिन को वापस दिया जवे, (३) रहिन के खषा | 
से जायश्रद अपने नाम या फिसी पीसरे शपएत के नाम जिते वह सुक करे पन्त 
करक करा देवे~इस द्फ के जलीर फिकय म साफ यह क्म दक्षै क्रि को शद 
जायदाद मरदूना के िसी एक दिस्ते को रहन की जिभेदारी से, जर रहन का एक 
जुन मदा करके, डा नदी सक्ता है-- ॐ 


"उसूल दृफाः~-यदं द द्र असठ इ गरज सेकायम कौगदैदहै क 
जवर राहिन रूप्या देकर अपनी जायदाद र्दन के बेन्नते दछुंडाना . चह तो दस्तत्रिज 
रहननामा मे गर मुनातित्र वो गैर वानिव राते उस्‌, की मनादईे-न कद्मी-क्योे भत्तडी 
मना रहन फी यह दै किं जर रहन शक्र तैर सादूकार को पटाया जवे-पस 
पे कुर -कत नाजायज होगी करि जिन से यह मनश रोकी अत्रि [दषे इ छा, रि 
मदराघ जिल्द २६“ सफा ६६} एक मुकदमा म राहिन ने मुतदिन के साथ 
यहं शर फी फि वह भरुस्तहफ इनफिकाक क! सिफ उसी दालत्मे होगा जब्र क्षे 
व. रहन फा रूप्या जपने पा से भद्‌ यरे मकि किसी से -फजे ऊेकर -राहन 
ने जपना दित्सा वच दिया जीर खशैदार मे नाडि इनकिकाक की दायर की-लजवाजि 
६६ फोट करार पार कि ऊपर छिस शर्वे विखाफ इन्साफ जीर गर मुनाक्िव 
(इ. व रि. मखादामाह जिद्द ३ सफा ३६९ रामसरन ~ खाल-यनाम~ममलत 
कूवर) दसी तरह ,पर यह रुतः मी रािन फी तरफ़ से नाजायज करार श. गै कि 
" एतेन दभेदा के वासते जायदाद पर॒ भपना कन्ना घतीर॒कारतकार के कायम रते, 


न ४ सन १८८२ ३० } , ११९ 


ला, १. बम्बर जिद्‌ ९. सप ५२४ मेोदस्मद्~जनाम-- जीनी माई, -द 
रि. बम्बर जिल्द १६ सपो ७०१. सुतररा-बनाम-मनजपा ] सौर यह मोहमिर 
शै भ नाजायज तस्तैीन्यर की जिगी कि जव तक राहिनि के निम्मे फा कूल 
कर्जा ची मदद्िनषे जपरे तवर तक दकं इनकिकाक रहन ॒पुल्तयी रहेगा [३ ल 
रि वरम्ब्‌ जिस्द १२ सफा २६४ एद्मत-बनाम~व्रिलेग] ठखेकिन चद सूरत मे 
मुमकिन है कि जः रेसी शते स्फ तैर पर किसी दस्तविन भ दवै की गह रहो 
तो उमे एक रेखा द्तेदकाक् पैदा है जाता है ए निस्ी ताम दो सकेगी (देखो 
तहधैर सास्जेट साव चीफ जस्शेष की वपरुकदमा रएश्वन्त-चनाम- पिये इ छ 
रि बम्ब जिद्द १२९ सफा २३१] ठेकिन इर्स्म ऊठ दाक नही टै फ़ अगर, 
देष शौ फा असर रफ इनफिकाक फो बिला तादाद्‌ मुत्तो करै फा 
हरे तो उस रा कौ तामील न फर जयिगी-हर् रेसी दातं जिष्केि जयि भ 
मुतैहिन थपना असंढ रूप्या, सुद वो ववौ भियादा हापि कर सक्ष या 
करजदार पर किसी दृप्त किस का नाजायज फायदा परे अजस्य कानत वाज्य 
जायज न त्तसौव्वर की जविगि 


















अव उन दस्तविजे मे, ज वाद्‌ शननामा कै तहरीर भि गये ट, राहिनन्ने 
यह्‌ द्रात ठ्षि दी हे दि जन तक सदि तमस्घुको का रूपया भदान किया जवे 
तम तकर वह युस्तटक इनफिफाक रहन का न होगा-तजवीज है को$ र्द करार पाई 
कि दालाकि सदि पमस के करजे के बाबत जायदाद के उपरर किसीक्षिस का 
मवाघ्जा यागी वेज्ञा नहीपेदा टोता दै त्ाहम राहिन को देते करना कौ गदा 
करना उजीभी दै कन्ठ इस फे कि उसे इ्नकिकाफर रहन की इजाजत दी जविं (ई 
खा रि. धम्बर्‌ जिल्द ई सफा २३३ वो भजहावाद जिद्दे ४ सफा ८4 भलृख।- 
वनाम-रेशनखा; इ ऊ, रि. बेग्वईे जिद्ध २० सफा ४१ कररशनाजी-मनाम्‌- 
हेद्‌ ) # ५ 

सपनों के मायनीः--“ षािदुठमदा ” ते मुराद है कानि वसू 

कथि, जनि फ, यानी जब शिनं अस रूपया रहन के पृटनि का हकदार समक्ष |` 
भवि [देषो जा रि कवठ्कत्ताजिल्द्‌ २२ सफा*६९ वो २७ फातीरम-यनाम- 
कुततषु्ैन ] तसकषिया इतत ममर काति असठ रूपया कव कारिठ वसू दोगा हर 
एर भुकदमा की सूयदाद पर करिया जमेगा-इस दफा मं छप्न “ रादिनि ४ मे वे 


र 





ध 


८ १७० ` _ (ण्ट स््तैकोख जेरदाद 





सवेण ्लामिरु समेन -अ्रिगे जौ उसके वास्ति सीरं सन्तकिर ज्छेहंदये ओर जौ 
| दका ९१ के रहन का इनेपिक्षासं केतनि के हकदारं हवे. ` * * 


~ + 


५ पुनासि" वक्त जर जगद! इम के वरम एक्ट हाजार्मे- केह तशद 
नहीं की गहू ₹-“-पुनतिवर वक्त "से मुराद दै दिन्‌ का क्र वक्त-अगर कोद घट 
मु किया हो तो ¢ पुनाकषिवर वक्त ”» से करीव करीव वृही घटा पुराद है. ¢ मुनासित्र 
जगह "स वह मुभ युद रै जो जर रन की . जद के वक्षि सुक्ष्र किया गरष 
टे ,सर अणर दे कोई जगह नर्ही करर द गई हैते खद जतत खाप महिन के 
पास स्पृधा दह करना जस्र है, रहन का ₹्पया मामु जगह प भै। पटाया जाः 
सरता दै दानि उस जगह. नाम दस्तबिन मे दन न देवज ' सी तार्तठ कृ 
दिन जर रहन का वंजिनुठ यंदा हेता हे ता पर्दिन उस तातल कौं ओदालते ' मे 
रूपा दाख कर सकतो है" जव दृसरे दिन "कवर?" सुखे [ व र. नि ८ 
सफ २२६ डापीराउत-वनाम-हरामन- } ति ४ 


= ¢ += 
५ { ध 


५ जर रहनं » मे कुठ रूपया रहन चनौर सूद मिल दै , > ,, 






५ इनफिकाका रहन ‰ यानी रहन के वो से जायदाद्‌ कतो, रूपया अदा. कर के! 
छदाना-जे। नखि इस गर्न से दायर की जने वह नाद इनकिकाक ~ 








, क्वे ओर कसं तरद. राहिन , इनरमिकाके करा 
चघक्ता हेः---स दफा मे आम तीर पर यट ' ह्म दे कि श्रसछ ष्प्यं यः 
निधरुखभदी रे जनि के वी फिसी वक्त राटिनं इनषिकाकां कर रसंक्ता -६-दम 
को यह मख नक्ष है कि “करिता मी वक्तण्दिनिः जपने च्छं को वमक 
ख सक्ता ३ च्वि उत्तः कौ यद इछा सज॑न्थ कानून मियाद कावित मुग्‌ फे 
हवे या नह प्त णियाद्‌ फा स्याठ जरूर रखना चधियि- वृण स्षगत जं 
नियादा मीर तथ्य रै यह चैदा देता ६ फं अर रहम कम वाभितुरभदा 
समता सवि भिस्ते" खदित शो मपनी जायदष्फे दुनि फा दक हीक्तठ तपि, 
यं चुल दारु न रै क्रिः नेग परकैन नाफा दोर प८ यद इरयैर फ 
दवि से तापय दन्तिन मे टिर्पी ९ खत के वेदलरं इनाफकाफं काटे 
न हेमा, तो दमी दुक रद्य = पिनि ¢ । मा द्पषा रहन शटा 
स दै चैर" नं दं दर र ४ ४: ध सक्ता ट {इ श्य, 


1 
ल ५ 
(य [३ र 


॥ 14 ॥ 


न्‌. ४, स्न १८८२ ३०) ~ ९७६५१ 
मदरस निन्द १६ सफा ४८६ ) दाटक्रि रहितं वाकी सदत ` का "कुर 
सद्‌ भदा करने को स्जामन्द देवे कछ इसफिकाक के मस्ती र्खने के वैरि 


=. 


पले थति च्स्तविन मे, ट्ख जती दै बह रान जर सुरष्ठिन दोना, के 
फायदा के श्यि रै, क्योकि रेसा इतज्ञाम कमम रटनेते शिन को “ 
क्रजी निकट कू जरूरत नक पडती चर पूर्ति को पृ शरा यनी 
दमिनान इता २ कि एक खाप्त मुत तक उप कृ रकम हिज म 
-साथर्खीरं ५ ति 


[+ 




















जिन मृती भे किस खास सुदतके पेदतर अनुफिकाक रहन कौ मनाई के | ' 

च्म कैद श्त द्सन दहो टेकिन जर कर्जा की अदा के वस्ति एक तारीख 
पकर कीगुईू हेतो, सत्राविकृः र्य दाहि को$ ससटाबाद, जे यदत परजा दी 
अद के वपति एव्र दीगर दहै वहस्षिफि करनदार कीद्गवनु युीरसु के 
पागदा के दिप तसौव्वर की जविगी स्ित्राय उस सप्त म करि जव दुप्विज कै 
मजमून से केष मनश टाक सूक पाई जये जर खगर दी मनश, दत्ता- 
येनसेनर्पाह्‌ जवेते सुहिनि को उस मुदूत्रके खतम दने पर या उस, के 

दतर इनफिकाक रटन का दक हसि होगा-मपतटन एक दस्तोवेन भँ यह श 
यो ~“ रम असक जर रटन असा पुद्रा वरस जदा करी जलहाबाद हा 
यो के महमूद सादय जषटीत्त की यह रय ह रि यह ' मयाद्‌ करजदार की 
-सदटीटयत के वति मुत्र की ग्रै दै, उस का कायदा मुतेदिनः न उढा सकता 
[इला री अखाहावाद जिद १९ सफ. ६०२ भागवत दुस~वनाम-प्रसाद- 
सिग ] च्रसहुगद्‌ हाई कटै की यद राय मदरस दाद फेटे की राय्‌ [ वमुकदमा 
ह- डा ९ ` मदरस निद २ फा ६१४; वद्‌ ला. र मद्रास जित्य १ सफा 
२६० } से मिलती टै मगर्‌ कम्ब हाई पोर कीएय [ यमुकदमा इ ढा ए बम्ब 
जिद्द्‌ ५ सपा २२ } व अदद्वाद्‌ ददि कोटे की दतर वाटी नजीर्‌ { वमुकदमा, 
६ या रि अलाहागदं {जित्द ८ सफां ९४ ] के घरलिकाफ है-मदरसत हाई करट 
फी हाल व) नर्जार दूस मजमून की है. कि . वटिहाज अहकामात दफा ६० व' ६२ 
एव्ट इ्तकाठ जायदाद सत्कार की यह मनश्चा पाई जती दहै कि दर सृस्तन हेन 
फो दते पिटाफः त कै यास यह पाया जाता ६ फि टक इनफिकाक घ्‌, स्फ दैवान्‌ | , 
। एक € यक्त चैदो हेति पत्त जव करजा रहन फो सदा के वाते एक तार ' मुक 
क 


॥ ~ 
ए १ 


प < ७४ ` ' ( एंट इन्तकराठ जायदाद ˆ 


काक करने रहन के सवित्र करना शचादिये, क्ये 'ुर्हिन सुस्तदकष कम्जा ,रष- 
ने वुकावछे दर एसे शर्त के है कि" जिसका कोई पुस्तकित इततेहकाक , नव 
मैने [इ खा. 2. मलह्ाद्‌ जिद ११ सङा ४६८ परमानन्द 
वनाम-सादिवजखी 1-- ; ॥ ¡ ~. ' 

















इनफिकाक रहन कैसे दो सक्ता दैप कत जौर 
पर रहन का रूपया प्टाया जाने प्र गुहिन मुतैहिन के! मजवृूर कर सक्ता. हैः-{ १] 
उस धो रदननामा हवाडा करने के बासते, [ २] जायदाद का ' कन्ना देने के वत्ति, 
{ ९] जायदाद भर्दूना का बैनामा छख देने के बति, [४] ` तहरीरी' कनूटियत 
ठिख देने भौर उस की रजिस्धौ करि के व्ति-रदने की पूरी रकस पैट जनि पर 
रदिन -भपने रहननामा वापस पनि का हकदार टै, क्यो सु्हिन के पास दत्तेन 
को रहना वतीर शदादत जिम्नेदारी ` रान के सभी जप्रेी ओर अगर " दल्तपरेज 
रहन का पुरैिन के क्जा मे रह जवि तो अजर्य कौनूलः यह क्यार पैदा, हेता 
हैकिरहनेके रूप्य की अदा नदी ई [देणे दफा ११४ (भ) वो नजर 
ख. रि वर््बंह जिद्दं २४ सफा १३ निप्रावा-बनाप-भरमाप्या, वे करकर्ता निष्ट 
२४ सफा ६२ इसनचंद्र-बनाम-वेनीमाधव } जवर ससल रहननामा गुम॒रहो ` जवि 
से रिन मुरैषिन के खौ से रदन के बोक्ते से अशयत पने 'का हकदार है, ` ठेिन 
संगर यह पाया जवे कि रहननामा किसी तीसरे फर्यक के कन्जां भे दे; ' जिसका 
कन्जां जायदाद पर मुषि के चरलेडाफ (विरुद) मुखाटिफाना तौर पर टै तो देणी 
सरत भ अदालत क्म दे कि जर रहन्‌. अदाञ्त म वतीर अमानत, (जमा 
कियाजवे - १ ५ । > 


रहन नामा फ! यापसी न्तका वनाम रादिन बजस्यि इवारते सहरी ` उपर 
दस्तयिज के ( यान रहननामा की “ पीठ प्र॒विकरी की' इवोरत टिकर ) था 
यजरिथे भखाहादा दस्तोबेज के हो ' सकता दै, जगर असी ` दस्तावेज कीं रजिस्टो 
हेग हेतो वैनामां वापसी की रनिष्ट ओ उस सूर्ते जरी होगी कि जव 
जायदाद कीं मालियतत एफ सय स्स्या या उससे यादा ' की. हैते-एक्ठ रभिष्टी 
न ६ सन १८७७ इ०्कीदपा १७ मं जनिमन ^(न) वजरिये एक्ट तरमीम 
न सन १८८६ ईन्दकाध्के व्टोया गवादे निस्केरूसे रट नामके 
पोढ पग फी वह्‌ इवारत की रजिर्ट लाजमी नही है जसे कुठ या जुन रणरं रहन: 


भै..४ सन १८८२९ ‡ † ‡ १७५ ~ 


पमि तूल रिया गया है उस दाठतर्मे कि जत एसी र्द्ते इन -का | 
भिद न जता द्वे - द" र ++ = 


ˆ _ ट्ठ इनफिकाक क्रा जायल हो जानाः-- ज ` दका इनकिकाक 
दस.दफा भे र से रहिन को हातिठ ट वषट दो तरह से जाय हौ सकता दै, यामी 
ट जा सकता दे, [ { } यजसि केड गरकैन [ २ ] वजये हवम मदाद्‌ 
(१) परी सूत टमू गी उस यक्त जव कि दोन फरीक रजामन्द ह कर 
को इकरार करे, मसलन, ~ जव राहिन को यह माटूम हो जे क्रि वह करजां 

फी अदि नदी करता त! उंस फो मखलयार दै किं वह॒ सपन जायदाद स्कार 
केनामर्वेचदे छोड दे यादगर त्तौश्पर पुन्तीकठ करदे {देखो इला दि. 
मदस नित्द १ १ सफा ४०३ , परैया-बनाप-विन्कटा ] देता मामा षे" से 
वर विना गलत सममीया ना वक्ियतके रद नद्य सकेगा-ठवत्ता वर निना 

रेव वद्‌ मामला भसूख शिया जविगा-एक रादिन के करार अदा जर करनाके 
धेत जनि प्९ मुहिनं के हके एक राजीनामा डि दिया भीर पुर्तहिन ने एक 
पूयत रादिन को तदरीर किया कि वु फरना की. अदां मै नवीनठे टी ग 
पठे सेर ने _ वैपियत खरीदार हक्क इनाकिकाक नाल्दा इनफिकाक की दायर 
किया--तजवीज हाई कोटं यह कणर पाई किजो रजीनामा रहिन नेटिखाउपसत मं 
वचाव के यानत कोई शर्व"नदीं दज है शीर सकि जायदाद का क्वजा भौ राजी- 
नामा च्खिनि के बाद दे दिया गया है इस ध्यि उस दस्तवेज केरूसि रानि के 
कुट इकक्‌. वनाम्‌ मुतहिन . मुन्तकिठ. ह गये जर रस्ति दक्षं इनकषिकाक रहन भ 
जायु ह "यौ कि रादिन ने'गठतः समी कौ "वजह से दा स्तयेन ठि 
दिया (इ ला रि ग्द जल्द ११ सा १७४ त्रिशन्‌ संखाराम-वनाम-~फासीनाय 
नापू) मगर जिक्र रदुन नामामे थह रतं दजेषैकि करार कौ तारीख पर, ््या 

फी उदाई्‌ न देनिसै रहन नमा वतर येनामा के समक्ष जिगा ध्यर्‌ अगर उस 
शतै कीतामीठनकीजोवे तो इस सूरत मै यह'न ततैव्वर किया जवेणा ४ | ` 
दस दफा मचङ्खी हई श्त कौ मनद्ा के गुताविक दक्ष इनकषिकाक वजसिवि |, 
कषक फरीकैन जायङ हो गया] (इला रि मदरास- जल्द ११९ खफा ४०३६ 
-कीर्या-्नाम्‌-विकटा ) भव. कोई राहिन नया माविजा के ठेकर ताल इनफिकाक 

फी मुल्तधी" कय दवि तो देता इफरारननामा जायज होगा नोर.उस्त फी तीर हो | | 
संगी (इ ला रि. बम्ब जिद्‌, २० सपा ६४६ कऋ्रनाची-वनाम-मर ) 


[व ययपिरिररमिणन ( 














र = १० ( (काठ जववाद _ 
















- २. । ऊने एक ` मतैव ` कोई भदालत्‌ = मजानं दस म्यम कं - | 
वजये हुक्म ्दाख्त॒तंसफिया कर देवे फि आया राहिन इनफिका को स्तक 
[ टे या नहीं ते कोई यदाठत इसी अम्रर के वायत दुबारा फैसला नदीं करगी-मसल्न 
| मगर घद्राकत किसी. धंजह ` "पर यहे 'तभरवीजं करे कि" रटिन -षममिकाक का 
| स्तक नहीहै तो वहं पीछे सें नाट्शि हनफिकोक कौ दरधिर से कर "सकेगा 
| चदि दकष तजवीज ' भदाठ्त ने रादिन की निर ` पुर या 'ुवैहिन की ` नेन पर 
॥ फी हो-जय डिगरी मे सिप यद 'इकंम दज हो फि' रादिन मुस्ता " दूनपिकाकं करौ 
| दे सर डिगरी 'मजनुर म वेबातं या मैठाम कै बरि मे वुुष्लेत न शिक्षो" हेविते। 
{ दिर जकर का इजराय उस मुदत के न्द्र किसी - वक्त्री ` हो स्का है 
| जो वमूजितर 'मद १७९एकंट' मियाद्‌'न "१५ सन' १८७७ ‡ ‡० केडिग्यि के 
| इजरये' के वासते "मुकर .दै घौर रसो सुदत अकसर तीनि साठ की हवा 
| करती रैः (द... ट. मरहात्राद ` निद्द्‌ : १८ सफ ३९८ बुसगत वनथ 
| रादमेदिम्मद, इ -ला. रि. वम्बहे' अटहाबाद ` जिल्द १६ 'सफा १५६९ राममट-अनाम्‌ 

रयूनस्ना ख रि'वम्ब निदद्‌ 1१६ सपा ४९० नरायनः-वनारम-नन्द्रम ) 
| जिस दग्र म नक्षकोक रहन कै द्यि" भुत एकर कौले ते दरी 
तू, गुजर. जनि फे वेद्‌ सिन उस्‌. ' डिगर ' के ' जा. कराने “ की "द्श्ात्त 
(नही. कर सक्ता हु( इ. ला. टि, मृदरसं जल्द १९ भजीर्‌ हूनठस. कृमि 
म्‌ -वनूम-वृलपुर् ) 
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| ^ .- जायदाद मर्दना क जज यानी दिरसा कग इनफिकाकंः--रन 
| या -धो्ा एकन कुक जायदाद, पुर रहता > दै-ईसष्िे कुल करजा - का -एकृ हिता ' 
। अद -फुरे से, जायदाद, मर्दूना का के जुन का इनृिकरकर नहीं है सकता है-पस 
जो केदै.ररस इनकिक्राक कराना, चाहतता है उत्ते कुठ.जयदाद को. रत्र फे वोक्न से 
शुडाना चादिपेन््गर -नीवे छि । तानसृरते। त्र -जायद्रदं ("हन के किसी-ि्से < का 
| हकरिकाकः.सि सकता हे --{ १.] भगे र्िनान परा ध्नायदाद्‌ मे ठग ,मटय- साफ“ 
प्र पर इतिष्टफाक“ देवि; सहनन की तसै $ को याणग्उ्त के, वदिस क्त 
फरक्िन भापस मे देता इ तजाम कर सते ट प्रि जिः सम्थि के टररएक'र्िनि काः 
| दस्मा जायुदाद्‌ -मरंहूना मे जढग किया "जवि ते रेतो शट्त भ इं "दफा टिल. 
वा, कधा छू न देगा [देख टि मदर निरद्‌ २९ सफ ०९ 


1 1 0 क 


म 1 


[ 


(र 
-गेनिन्दन ] परतेदिन भौरुद.कपनु ` मजतन कुःनायदूद- को 
सलहादा टकञं मे तक्सीम कंर्‌.स्कना दै-सगर चह रेता करे तो कोई रहिन जपने 
रिस्सि का करना, जदा कर कै पैत्रे शटेकडे का इनफिकाक कर सकता 
[२1] जब मैहि. राहिनान कै दरमियान जायदाद मरहूना के वटवाद्े को कुछ 
दतो) द सुतीहिनं “फो पू समेखर््वीर ईं करसे ब्वाडा को कवृषट कथाः ना 
मतर -पोसंनकिन गर धह ए [गतेना }उर्घ-वटवाडा, क्रा-कृवूढ करर चरे ते उत 
कै (नतीजा,नूनी खे इमुनृप्डगा,ः( इन मम्ब - निद्द. प्सा २९७ 
मददार्जी-्नाम्‌-गुनपत्‌ निट >. अगर. इस जिस्म करे "वटगडाःको,फतृठ. करके मुतैदिन 
पकी ` दिस्सिदार करी सी र हिस्सा ° जर्यदाद्‌ भरदा फे दनकिकनोफ करने कौ इजाजत 
दैवे <तो तद्‌ मेद धरी के दूसरे हिस्त कौ दै इ्जीजत देने ते ईकार नदीं 
पर -सफेना वतै. किये दिस्सिदार लेग उपने सस्ता के मुतोतरिक करस्ना भी।धरदा करं 
| (धाय, पि यस -जिद्द, १५, सका = <& 17 र)-जुव-शसुतहित शुदं जायदाद 
मस्टूना के पनी दिस्ाको हासिल रर तेगे-ससरन, एक जायदष् के दो सि्तेदार हे 
जीर देोमे। मिलकर  भपनौ कुल जायदाद -किसौ शष्सं के पास रटन कर देष मौर 
उन रस्तिदये म ते एक सपना. रसि, ग्णायद्रदठ का पूर्महिन के नाम वेच 
द्ये तो रषी -दारत्र म दूसरा हिस्सेदार अपने दस्मे ;का कर्जा अद्‌ करने 


11.1४4 


8 
प्र भप. दस्ति की जायदाद का~ इनाकषिकास करा. सकेगा 


त सन २१८८२ ० १५७ 
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~ भ कि 
दफा*६१:.. अगर्‌ राहिन कों यहः भजर ' हों 

कि मिती एकह स-नि 

"-जठमे जय्मरछे श गई हे. "ककि कराए रोर -कीड.-ठहरात्र 
इस.बात कौमा के लिये नं' हुवा हो, तो -उसं 
को अखत्यार ष्टे वकेवभेर. च्दा-करने सी चार 
अलादहादा करजा के जिस्के बदले. दृस्तस जायदाद 
रहन कभ -गदं टो, चाहे -उप्ी चया. दुस्तरे शस्प् न 
जिस्के जरिये से. वह्‌ दावीदएर, है न्डस “को .रदव 


1 59. न १, 9; 












१७२ ५( वट इन्तकः जद 


| १ 
१ 


कवा हो, इनकिकाक कराए, "ˆ ` " ^` 
`. ' तमसील.. . `` ` " 


रामरङूल ने, क्ति जो मारिकि खेत (अ) श्रौर सत (ब) 
काद, खत (अ) को शिवलारु के पास एक'"दजार |, 
` प्या मे रहन रखा-वादं भे रामलाले मे खेत (व) 
ह भी एक दजार रूप्या के बदरे म रिवलाल' के-पसं 
रहन रखा शरोर इस यात का कोई इकरार नहीं ह्वा 
= कि खेत, (अ) पर कुछ. जियादा बोभाडाल्लाःजा- 
` ` यगा-~पसर रामलार को अखलयार है ` कि नाङिश ' इनेक्ि- 
, काक रहन कौ स्ति बाबत सत [श्र] केकर, -. '. 















\ ' तश री दह्‌. ,' वः 
प नि 
दस दफा का मतञ्व उपर ठिषी हु तमसीढ के पठने से प्रठकृढं साफ़ 
हयो जाता रै-जव कर जायदाद एक के गेख्स के पाप्त" जख्ग॒श्चटगं ' रहन "कौ ° ग 
सी तो रहिन यै वह्‌ रल्स; जो उस की, तफ से, दावा करता, रफ एक ह. 
जायदाद फो वाद्‌ अदा करने उस रूस्या,के जो उस, जायदाद ने -रदन कफे बोरे मे 
बोजिव्र निकलता हो उत जायदाद को रहन के वेक्षि से छढा सक्ता है ओर वह._,इस 
धात म मजवूर्‌ ने किया ज्रेगा ज्गि दसै जायदाद्‌-को भी, जो उस ने या उस 
शरस ने, (जि्की तरफ से वह दावा करता हो, रहन की है, इनफिकाक, रहन का 
कराए-छेकित्र सगर कोई रहरा यानी कौठ करर ॒फरीकैन के दरिया इस के 
| वरेमहुवाहै ते <स की पाबन्धे की जावेगी--यानी फरीकैन बजस्ि खरार ` अपुधी | 
फ यह शतै कर सक्ते है किकोई रहन विना. जदा ;करने कस्ना दौमर रहन के 
छाया न जकिगा~जव्‌ पूसा इकरर हे जवि ते सुदक्रामति दम्‌ दफा के ल्गून 
हगे-बपुकदमा" आद्लूखा~वनाम-रेरनर्खा {६ -ा. 1९. चदाहागाद्‌ जिद्ध॒ ` सफा 
< 4 ).ऊपर्‌ छि पुताधक तजवीज करार पटे ~ _ > 


ज 


न--सनं {८८२ ६०) 1, (अ ^ 
< ॐ ~ 
एवट इन्तकाठ जायदार फे जारी दने भके पेदत्तर दिन्ुस्थान फे किसी 
हिता मे यह यद्ध था कि जव्र क्तो राहिन दो जायदाद एक शे शल्् कै पास 
अराहादां तीर 'पर"भल्ग अक्ग करना के वदछे म रन सखे या तयोत्तिरः एक श्च 
केरला की सदाई के बाप्ते रेदन क्रे तें मुतैदिन इस वात की तामीठ कृ सक्ता 


कि सके "एकं ही"करजो रहन का इनफिकाकं न कराया जत्र 7 
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“ ^ दफा ६२. जब रहन भेकवेधक यानी कञ्ज 
हक सिन प्रपन्न अव्रत साहितं रहन के किस्म दहा 
र्य नेक ` तो रादिन को अखत्यारंहै किं 
नीचे दिखी सूरतो- मं जायदाद्‌ मर्ूना पर कवजा 
पवि " - 


[अ] - श्रगर मुतैहिन को अखद्यार दिया गया हो कि वह 
† › जायदाद्‌ मरदूना कि जरलमान ओर मुनाफा भे से 
} ,अपन रहन का दृ्या वसुर करे~तो उस वक्त कि जव 
7 -रहन का रूप्या पट जातेः 







~ ब]. श्रगर सुतैहिन को अखलयार दिया गया हो, .कि 

" रहन्‌, क रूप्या का सुद्‌ जायदाद मरहूना के जरख्गान 
यर मुनाकामे से वसूल कर लेवे-तो उस वक्त कि 
जव भयाद (श्रगर कोई रो) जे बासते अदृ जर 
रहन के मुकरैर हुईं हो, गजर जव्रे ओर रादटिन असल 
जर रहन मुतैहिन को रदा" या उसके रूबरू हाजिर 
करेया, जैसा जगे लिखा. है, अदालत मे दाक 
कर दे., ५ 


(| 
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) ,,,, >»); म्तंशम्री हर क म पस 
स पि. 1 ~ समृ [60 ष्यक क तक 
~ . जव्र.्हन,क्रवजः सहिते हो * यानीःजुव रहिन. ने--सपतरीजायुदाद;+क। कमजा 
मुतहिन, के द्वाद करं दिया. दो ,तो इस, दफाकक्रे-वमूजित साहिन फो अपनी - जायदाद 
फा कवजा वापि ठे देने, का अखल्यार दै८ ज्व किदन; के.- रूप्या--की अदा 
जायदाद्‌ के मुनाफा वे जर ठगान की प्वमर्मेत्तेहो गहै दँ वकि ,८रहन नार 
म जर रटन के; इत तौरःमर.सद हेने के वरे मे सोप तौरुपरव.द्थी गर हेमः 
शरैर जृ राहिन,धो सुहितः के {दरमियान पसा टहराव. हुषा ह करि -मुत॑हिन सूद. के 
बदले परं ` जायदाद -म्रदूना ~क मुनाफा 4 छेवेगा-ते खूस्या रहन की जदा कु- कणर 
गुजर जने पर असक रूपया दाखिल ~या हाजिर ्रने.पर राहिन  जपनौ जुगदाद 
का कयना वप मागःसुमतां > दैवरन- धपती! कवन » जायदाद? मरू "रहन! 
याते इनफिकाक की नाल्डि दायर कर सकता है या वह पूर्महिन सेहिता्बतृटव 
कर सकता है क्योकि शुरौहिन को ्माषदाती जायदाद मरदूना का सदी सदी हिसावः 
र्खनाप्टानकिरै- दकि; रादहिन ` दिताव त्िव्व्‌.कस सकता दै त्ाहेमे- करजी सरिद की 
सयदा: सत्निता पते कगिष्ला खि परदे ~ फि-खतेदिनि प्र -जिष; फो यह! 
साधित कुना रजि है ज्रि सूद्‌ के {बावत कितना “रप्याः वाजिव,. निकलता दैः 
( इवेन अपठ जर दृ रती १९४ बाहा (रीक्‌ विदन 
खक, धी रे जिल्द १८ सफा ६५) जो खेतर सहन) तरीव; इनङ्धिकीक रहन | 
दाखिङ किया रै अगर वह्‌ गैर कापी समक्षी.जे ते, उस की नषि इनफिकाक 
खारिज न की जर्धिमीः यि अदत शषतिया सिगरी इतं म॑नेमून की सादि की कि; 
ज "र्मे. अजयं । सन ; वश्निवः निके "वहू अन्द < -युदत 5 सुकरः के अद्‌, 


~ ८ 


की जपि~- न 7. ~ क रल {, | 


„ अगर किसी चिद कफिंककि ठम दर्वा सुद ` वरिना<- परे खारिज किया; 
जवि कि कुरा रटनरक्वी ददु, नीच्डिई तों कैसे तरून का वैनः 
वह, तदिन -नदी हे वृत द शीर न उस भ क, नािपि-कौी 
ना तेण क्योकि केसा _जदाल्तं स्फ इस मजमून कां ट्वा किः नाखि इनपरिकाकरः 
चे च्यु विमाय भुंखसमते “चेदा ` नदी " है {इ ठा £~ अरावा मजेव्द ` २१४ 


सा २५१९ डांड वहादुर-बनाम-टेक नारयन ] वभूजिव दफा ,-६५ टक श्न 
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ष ॥ 
४ ४ [॥ 


` न, उन १८८९ ६० } १८१. । ६ 


न ~ ` ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ( 





















| रान , के उस वक्त -तक दल -स्देणा कि - जन॒ तक , इत्तेदवः{ भजर | 
बजसिवि दै फएरौकैलन या इव्म अदात्‌ के जायढ न है गया ह "यानी मिट | 
नं गया ्ै-- * ध + १ = 
फिक्र ( अ )--यट कायदा उस सूरतमे गू दोगा फ्रि जव ब्त, | 
अदर अर रन कोई भदत मकफस्य्न की गष दो-[इ उखा हि मदगस जिद्द. २३ 
सफा २३. घ ६६ रोक श्रम-कनाम-राजा राथनम ] रु सूरत "मै गर्न कयना | 
जवदादे मरटूना के दिद पने" कृ नाखि उक्त वक्त दायर कर सकन्‌। ह । 
जव उस्न कता इतपनान होजयेकि करना रहन कीञदाद हो ची, पेप्रा इत । 
पनिन कले, कौ गुस्न स चद पुतन से नक ' हिसाव व रसीद धरगरा कौ | 
त्ख्य कर सफता दे ९ देखो दफा ७,९ट हाजा ) उग्र यह पायाम्जयरे मि स्हून के 
रूप्य कौ अद जायदाद सरटूना की आमदानी मसे नटी हे चु ते.नाञिर | 
सुद खारिज करदो से्रेणी (सी प रा एि-जिव्द ११ सफा १०३ कादटू-यनाम-रालजी ) इन | 
क्षिका "दी इस्त फो, बहत मेर के साव एद कर समञ्चना -चियि-दत भिक क | 
चमित्र रादिन कला पनि को उसी वक्त मुस्तक ` होगा फ जव रढन क! स्यु | 
मुना "चर जर छगुन की स्क्म में स वेमूक स्िया'जवि न प्तौ उम वक्त नव रादिनि 
अधने "पासि अदा-केर [द्‌ स रि मद्राम जिष्द{६ सफा४८६, सीप टा || 
सि जिष्द ६ भफा ४३ गु कुन्दन -बनाम-खङ्रखाठ पत्त, अगर रोहि नम्दी स्या | 
अदा ,कर के रहन कृ इनफिकराक .कराना चदि ते सुीदिन.पर पसे रया का कद | 
करण्ठेना उनि नही [इ र्या रि मदर जिन्द १६ स्फ ४८६) ( 
-किकरा ( च ) इ पिय के उमूनिवे कारे करने की गरन | 
सीदन से टिसात॒तख्व कसे की जख्रत नदी हे, व्योः ससठ रूपथा रहन कौ 
अदाई हनि पर इनफिकाक रुदन के अरे भे साफ़ हुक्म है-इस'का सनच् यह $ फि 
जाण्दाद मरहूना का भुना मौर जरट्मान सिक सद क्ती स्क के ब्त काली हमा 
समु सप स्हुन मे कु वसूख-न किया.-जवेगा-दफा १८. जिमन ( ६) परेग्न 
दरभियान रिन्‌ वो शिन. करे इस किस्म की दतै जायज तौर पर रे नेकती दै 1 


युनाफा वाजर्‌ ख्मान जायदाद मरदूना खाच एवज सद्‌ मचल ज्र स्ट कद, 
'[चिवाजयेगा{ ~~ -„ ~ ~ ~, ~ 


ष ॥ ष 
~ ् । 
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दफा ६३ जब जायदाद सरना मं, जो मुतेहिन | 
इजाफा जायदाद क चव्जा मं हो दस्यम दारान | 
[7 श्ण म, किसी कदर इजाफा दहो जाएतोव 
क्त इनफिकाक रहन के राहिन कदर होगा कि, दर 
सुरत न होने कोद माहदा खिलाफ इस कै, मुतहि 
न के म॒काबल्ते मं इजाफा मजकूर लेलेवे- ` 


जव एेसा इजाफा मुतेहिन के खच पे दिल 
किया गया हो चोर उक्षपर अलाहद्‌ा तोर से कावि | 
ज हाना चोर नषा उठाना, असल जायदाद क 
किसी किस्म का नुकसान न पहुचकर, मुभकिन होवे 
तो रहिनि को, अगर वह्‌ इजाफा सेना चि, ला- 
जिम होगा किउसं इजफाके हसिल करने का 
खचौ म॒तिं को चदा करे- अगर इजाफा मंज- | 
कूर पर अलि तौर से कवजा रखना वो उस्सं |. 
नफा उठाना मुमकिन न होवेतो जरूर है कि वहु |. 
दइजपफा जायदाद के सांथं हवाला कर दिया. जवे- |` 
मगर उस सूरत मं रहन जिम्मेदार होगा !& 
अगर कोड इजाप्ा जायदाद को, वरबादी या जन्ती 
या नीलाम्‌ से वेचाने की गरज से जरूरी हवा दो 
| चा खद्‌ उसी को रजासन्दी से हासिल किया गथा |. 
दो, सो खचै चाजवीं एसे इजाफा का बतौर रकम | 


9 
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(= 


| अस्षल रूप्या के मय सूद्‌ उसी निखं से 
'] अदा कर-- 


खीर सूरत से वह्‌ मुनार, अगर कुचः 
| जी एसी इजाफा जायदाद से वसूल आया हो, 
राहिन के नाम से जमा किया जवेगा-- 


जघ रहन कवजा रहन की किस्म सेहो 
ओर इजाफा सततीहिन के खचौ से टदाषिल किया 
गयाहो तो वहु मुनाफा जो उस इजाफा से वसूल 
आया हो, अगर कोद ठहराव इस के वरखिलाफ न | 
होवे, वह उस सूद्‌ क मतालवा में मजरा लिया जवेगा 
अगर कुड्‌ हो, जो-ख्चै की हहे रकम पर होता 


~ त द्रीदह्‌ 


यह दफा हस उसूल प्र कायम हैकि जो कुछ तरी या इजा कसी 
-जायदद म किथा, जने वह सव्र मसी जायदाद के साथ जाता है-टेकिन अव टी 
तरि या इजारा मुैहिन की केशि या खच या मदनत की वजह सेहे 
तो मुनिवर मालूम हेता है कके उ को कुछ मप्रना मिटना जरूर दै-इस दषा की 
मनश्च मेदोकिस्निकी तरक्षया श्ट है-( १) कुदर्ती, (२) हिल फी 
हर-रहिन भरक्तता दोनो किस्म कौ तर पनि फा हकदार दै मगर हसिछ कौ 
हरै त्प्छीया इनाफा श्री सूरत ' मे उते युती कौ उत के दिल करने का 
खध्चा देना पडेगा- “ 


ङुप्जौ के मायकैः-- ` 


षणि 


` , १८८ ` ४ (रकट इ्तकाठ उग्दाध 





पटना चलिच हवे श्रद्‌! फाता दहे ' ` 


(घं) -.श्मार-जव जायदाद सरश्नापट्ा मि 
यादे चद्‌ साला की किस्त सेहो.तो यह कि वह्‌ 
जरलमान जो पद्य की रूपे वानेव निकलतीं 

, हो, ओर'पट म॑ लिखी हदं कस -शरते ओर 
करार जिन.की पावन्दी पर्दा ~पर लः 
जिम है माला रहन के. शरू तक श्रद्‌ 

` दो चके र तामाल पाचके है; योर यह कि ` 
“~` राहिनि इकरारं करता है क्षि जवः तक दिफा- 
लतं कायत सहु योर मतेन जायद्राद्‌ मर 
हना परकाविज न ही जावे. तव तक. वह्‌ 
पष्ट मं दिखा हवा लगन अदा करता 
रहेगा, याः. तगर पञ्च नया किया गयाहीतो 

~ नए पटा म्‌.जा लगन लखा हा वहं चऋर्दा 
करेगा र उन के शरतों की तोल करेगा 
रौर तमास कौल"च-करार की पावन्दी करेगा 
जन ख तामा पष पर हइ अर सत- 
हिनि को 0 ' तुः. च जो 
समयस ,म ह ' "हरखया 


‰ & ~ ६ 


४ ॥ 
-{ शः €, । 
{६ 
+ 7 ५. 
| पि 
॥ ॥ र 1 = क 
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पटना वाजव्‌ हव चद्‌ कता रहा 


(घं) श्मोर जव जायदाद सरशुत्रा पष्ट 
यादि चद्‌ -स्ालां की किस्म से हो, तो यह्‌ क्षि वह्‌ 
जरलगान जो पल की रूष वाजिव निक्लती 

.. हो, ओर^पट मं लिखी हदं कुल -शरतं - ओर. 
दकरार जिन.की पाबन्दी पद्दार -पर -ला- 
जिम है मामला रहन के. शरू तक अदा 

हो चके चौर तामाल पाचके; चोर .यह्‌कि 
` राहिल इकरारे कर्ता है फ जव' तक दिफा- 
` लत कायम रहे चौर मुतैहिन्‌ ` जायदाद मर- 

ˆ हना पर्काविज न हौ जवे तव तक वह 
पटा में खिखा हवा लगन अदा कर्ता 
रहेगा, याः अगर पद्म नया किया गयाहीती 
नए परक्न.मै.जो लगान लिखा. हो वह चदा 
करेगा ओर उन के' शरतां की तापी. करेगा 
ररः तमाप कौल'च-कुरार की पावन्दी करेगा 
जिन की तामील पष्ठदार पर हो यर मुत 
हिनि को उन-भतालर्बोसे वरी रखमा`जो 
लगाव ,मजष्र देन, पटाने की ; वजहसे या 
~ उन इक्रार वे शरतो-की तामील. च किये जनि 


वि ~~ [ 
जोयते 
॥ 













म ¢ सन {८<९२.३० ) 

के सबब से उस पर क्रिये ज्व 
(ड) . च्रोर, जव वहू रहन किं जिस्म जायदाद 
डवी हो, जायद्‌ाद्‌ पर दूसरा या 
मवाखजा यानी बोम्् हो, तो रान, वक्त 
वक्त पर, सूद कारूप्या जो हर एक पेश्तर 
के रहन की बाबत वानिव निकलता हो दा 
ता रहे ओर वक्त म॒करैर पर श्चस्रल रहन 
- कारूप्या भी जो हर रहन पेश्तर की वाबत 

देना हो, पटाया करे 


कोद इवारत जिसन [ग] या जिमन [घ] 
की जो आयन्दा लगन की अदं से तार्लुक 
रखती है किसीं र॑हन “कवजा सहित" से मुतोख्लुक 
न सममी जवेगी 


फायदा उन.माहदा का जो इस दफामं दज 

हे 'मुतहिन के इस्तेहकाक मे, जो बहैसियत मुतंहिनी 

उस कों हासिल है, शामिल हकर उसके साथ 

हेगा श्रार हर शख्स, जिस्को वह्‌ इस्तेह काक, सव 

या कख, वक्तं व "वक्त हासिल हो, उस्र कीं जवरन 
तामील का हकदार होगा 
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_ - इत दफामे उत्मादो का-जिक्र हेज, द्ररसूरत न सने के ,बात्र | 


४ 1 
इख "के, द्रमियान राहिन वे " सुतेहिन, यद समा जवेगा किं रहिन ने सानी तार पर 


यानी दुपी. तैर पर सुपेदिन के.साय.क्वि दै. /'; 1" १ „रद 9 


५ १ ग 
॥) 


= = 
र. ग 


५ ० = 

27 {५ {४ 5; २ 
ˆ ्लफ्जे के 'सायनीः-~* ¦ 
ध "व प 


~+! 
[स । 
2; ५ > 1 


“ ^“ “ माहद्‌ा~ठहरव, कौल कषयर, इ 
"1 ` विलास-विरद्‌,>, (1... 
^ ₹ राहिनरहन्‌ कते यारा; , ८. ^ = >~ २, 


६१८ ४४ 1 ‡ ~. 1) 

४ ८, र 3 ४ ल 34 
मुदिन-रहन्‌. रखने वाखा, यानी जिक्के पास जायदुद रहन रखी जवे, 
+ » + 


‡ “ भहिफूज-रक्षा करना; चचोव~करना; ~ “ ४ 


तदीय, १ 1 9 
. रसम .सरकाशलजो रकम, बाजत टगान या जसा के. सरकार म पटा 
3 1. 
+ ¦ पचन्दी-आधीन्ता;.', , ` ; 2 = {५ ६~ 
< „..्रिफाटत-जमानत, यानी ज जायदाद हस्या . की अदा के वस्ते रहन रखी 
~ ˆ“ ' जगे बह किफाछ्तं मै दाखि हे क्योकि --उसी जायदाद के एतवार पर 
सादार कजदार को रूपया वतर क्दजा केदेता दै ;; ˆ ` , ‡ , 


) तास्टुक-सम्बन्य). वाताः + [ि; 


~ ~~ ~~~ मर 


फिकराः( क 9. इस्तेहकाक, की जिस्मेदारीः--रसं मिक की 
ईवत" उसी मजमून, की दे "रि जप दफा ९९ जिमन [२] की इवासतःहै जिस 
म येचरने यादे की, तरफ़ रस्तेदकाकः की- जिस्मदारी काथम रहने के बावन क्म टै 
जसां किध फी सूतम होता है चैता क रहन की दीरुत भ भी इन्तकगृट करने वाटा 
इस , घात की जिमेदा0"च्ता हैकि उं काष्ट उस जेरविदाद भ कायम ,है 
कि जित, वह्‌ वतर जमानत बस्ते. सदार वरजा के. रहन्‌ रखता दै-्रगर पठि से 
सिनं “जपने ईहन की ˆ नादद से "इख *चिना पर" महरूम किया" जति धि राहिन 
काउस मेक हष्ठनदीदहे तो वद रहन प्रया सो-जपने, रूप्या की. नचिर 


नपि | { 


4 + 


न 


१ 


म 


1 


॥ 


् 


40 र~ ^ क, क क + कः = = # सिति; 1 


ण्‌ 
न सकता-टै [ देखो दफा१८ जिमन (ब) }\या किसी जायदाद फो ˆबतीर | 
एवज जायदाद ,मर्दूना,फे;ठे,सकृता है जो दिनः वाद्‌ म हात्र "करे-८३ - टा 
£. जिद २०, कठकन्ा, सफ ५३३, हेमचट्‌ , पेर-वनम-वव्‌ मेति देवी, इ खा 
रि. म्ब ज्िष्द २३ सफा ३८५, उक्षमन-वनाम-गोपाठ, इ, उ !₹ फलकत्ता 
जिद २६ सफा ४३४ जसकरौ-वनाम-भारवचद्र ) केकिने अगर दषे से रादिन 
जयदाद मरदूना मे किसी तरसे हकः हातिठ कर लवे तो सुतैदिन पौ करज 
फी पदा के, राप्ते उसी जायदाद फो प्रकड सकता षै (क छा. रि जिद्द ४ सपा 
१५.० हुकाचद-वनाम~निरयानचद्र ई सा रि चम्बई निष्दं ४ सफां ३४ 
प्रानजीनन-यनाम-वनि ) जव सुतैहिन अपने जर, रहनं फी नाट रादिन पर दायर 
वरे -तो रादिन वनात खास" उस रूप्यो फ देनदार हेगा-मामूी तौर पर रादिन 
मुपीदिन फे रम्या की अदा फा बजातत खास-जिन्भेदार नदीं हेता है ठेक्षैव गर 
वह भपनी एहन फी ह॑ जायदाद्‌ मं पक्त वे ` मजवृूत इत्तेहफाक कायम करे मै 
कसूर करतो अज्ञरूयं कानून उस्पर .करजा की. जदाई के घ्यि जाती. जिम्मेदारी 
पेदा हे जयेगी, । । 1 
१ ५» ९५ 


“¬ जिसन (ख >-आसानी के साथ क्वजा देने की 
जिम्मेदाशीः---इस फिकरा के बमूनिव राहिन फो 'खजिम है कि अगर उसने 
यतेन, करो जायदाद 'मददूना का कव॑जा देवाला करने का इकरार किया है तेः रेखा 
कृबजा आसीना के साथ॒सुतैदिन के.देदे, जीर सगर कोई दूरा शस पुतेहिन प्र 
जायदाद मजंघूर का कवा पनि छौ नादद दायर करे तो राहिन पर अजिम दै. 
देसी नाद्र की पेरवौ म पुतेदिन की मदद _ केरे, यानी उस को पेखी मुकदमा के 
व्ि कनद ( इला. रि क्र जित्द ९ सफा ४६९ ) शोर अपने इततिटकाक 
कू सजनूती, सक्नित्‌ दरने की, गर्जं से शहादत कोरा वेश्च करप बौर पू पूरी वकफरियत 
द्धे ( देष दफा७२एक्ट हाजा }-रिन देखा नहीं कर सकता कि मिन कौ -तो 
भपनी, तरफ से बानान्ताक्षबृना, वाटा कर्द. ओर किर उसे-बेदखछ क्रमे की तियत 
से गर द्राएस कै साथमे सानी साजिश करे-, , , ! ५-५ ~ 
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~~ किकरा, (जग स्कार - दैन {वोरा की अदाईैः-ने मरक 
जायदाद प्र क्रमा रदत "हौ बह उस जायदाद के निसवत्त ज्मा ससार देन के 
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का जिम्मेदार है-भगर 'रादिन'या वह शख्स जो'उस के जगे से दावा करेता 
हो जाण्दाद मजकूर प्र काविज देवे, ते रेते दैन फी षदा रादि गो करना" पेडेगा- 
ठेकरिन अगर मुतहिन जायदाद प्र का्रिज छे तो रसूम ` सरकार के णद्‌ कने ' की 
उस फी जिमदारी वमूनिव दफा ७१ (क करार दी गई है -याद रखना इस ` भमर 
छा जहर है कि सस्फोरी दैन का, जायदाद पर सव से वठकर+ वेसा दोता है-इसीय्ये 
जो परीका जायदाद मजदूर पर कजा रवता है उसी को यह रसूम पाना चाहिय 
पक्त अगर जमा सरकार रादिन की तरफ से न पटने की वजह से जायदाद नीम लं 
जवि त जर नीटाम कीजो कुठ फाजिर रकम वाद अदा जमा सरकारी वचे उस पर 
मुतैहिन्‌ कादहकदै जर बह दरेसी र्कमके दि पनि की नाठिरा कर सकता. 
वभुक्ावल्े उन सादृकारो के गिन कफो फ दिगरी मक्दी'रूपया की मिटीदे, स्योकि 
फानि जर नीलाम प्त जायदाद मरषटूना के समक्षी जविगी [इ. ठा रि जिह्द६ 
सफा १४२ तरिदटोदास्त-चनाम-रमकेन्तरवे ] - व न 
` ककरा (घ )-प्टे का जायज रदनाः--जवं को$ वके ची 
जाण्दद्‌ वजरिये रहन मुन्तकिठ की जवे, तो रेसा समा जगा किं राहिनने यह 
इकरार किया किं चुट वकाया जमा.ठेका,की जदा की गहै खर, उन तमाप शारो 
की तामीठसे चुकी कि जिनके तबि च्का दै-मुतैदिन रहन के पठि की सुहत 
के वाव्रत ठ्मान कादेनदारनदेगा (क खा नित्द २ सपा २८५ , भेकनाटन 
--बनाम-खाला भेवाखरछ) प्त अगर रहन विखा कन्जा के हो त रहिन को ठेका 
कीं जमा अदा करना जाजिम है ओर उसे कुर देसी शरत, की तामीठ, करना वाजिन 
हसो रेका के कायम रहने के ध्यि-जसरूरी हेवे ताकि 'सुपैदिन्‌ के इक मे किसी किंस 
का नुकसान न॑ पटुचे+अर्गर राहिन येका जमा के पटाने "मे कसूर करे कि भिस्ते सुः 
दिन फो नुकसीन पहुचे तो रेकषा ‡ टालत, मै वह [पुतेहिन ] .रहिन प्र 'हरजा की 
नाडि कर सकता है- (ई ला रि ' मद्रास जिल्द १३सफ्ा १९२) अगर ' राहिन 
अपना ठेका कादक्त म॒तदिन के नाम मन्दकिल ष रता हं [ यपो सतदिना] शद मुकय 
छेका देनेबाछे के उन तमाम, जिम्मेदारियो का उवावदार देगा कि जो ठेका के साव च्मो 
ह [देखा दफा १०९ वड्‌ डा रि मद्रास जित्द १७.सफा २९६] क 
` ,* सिकश (ङ )-पिद्छछा ; मवाखज्ञा यानी बोन्चा रहनः--इख 
ककरा को एक्ट हाजा शी दफा ४८ के साथ पढना चाहिये-दूसरे या पिते 'मुदहिन 





ध = 


ॐ 1 ५ + 


ने. सन १८८२ १०). ~ ~ 















साथ राहिन यह इकर करता है फ यह पेस्तर के रहन का रूप्या अदा कते ~ 


अगर रािन इस वरि म कसूर करे यैर पिडा दूर्तदिन शच्पमी जमानत से मदम 
जिया जवि ते देती सूरत म वह. चमूजिव दफा ६८ (ब) जाती डिगरी परनि कीः 


= व 


नालिशा कर स्ता दै (इ. ख 1. मदस जिद्द १६ स्फा १९२) स्तु र्तः से 
पिच्छ रहनदार का इप्तेदकाक निवत कसे इनाककाक रटन साक के जाग्र { 
नहीं हो जाता दै (देखो दफा ९१)-- 


दफा ६६. राहिन, जो जायदाद मगूना | 
कन्दर रदिन क पुर्‌ काविज रहे, उसके खराव हो{ ,, 
,जायदाद्‌ मण्हूमा कै। = ९ = ( 

कनन पहचान जानं कं वावत्‌ मुतदहन कं समुंकत्रल | ` 

| मे जिम्मेदारी के लायक न होगा, लेकिन उस कर| 

फो रेरा फेल करना जायज न होगा जिम्त जाय- | 

दाद्‌ जायल हो जवे वा कोई सुकसान हमशा के | 

लिये उस को पर्हुचे 'जव कि जायदाद जमान्ती | 

करजा रहन की अदेष्कै के लिये भैर काफी हो या| 

रेते फेल से गैर काफी हो जवि. | 

तक्षरीह- जायदाद जमान्ती इस दफा कौ मनशा | 

के मृताविकं गैर काफी समी जविगी सि-| 

वाए उस सुरत म कि जव मालियत जायदाद 

मजकूर की वमुकावले कुल तादाद्‌ जर रहन 

। जो किंसी वक्त वाजिबुल्दा हो एक तिहा | 

से ओर श्रगर मकानात रहन हुए ह्य तो -एक | 

निस्फ से जियादादहो. 





१९४ ( एक्ट इ्तकाठ जायदाद. 












तश्रीइ ` । 

इस दफा का भतट्श्र यह है कि हाडाकिं रादिन ने भपनी' जायदाद रहन यौ 

हषे मगर ताहम वह्‌ उस जायदाद का माखिक बना रहता है ओर जायदाद मजु 

के लगान व सुनाफा के पनिं फा दकदार दोगा जर वह॒ वैप्ियत माछ्किफे जाय 

दाद्‌ के निसवत केगर 'कायैष्ै भी फर सक्तारै (सी. छा. रे जिन्दर ९ सका 

१३० सिगई गोपाठ-बनाम-महताव बाई ) ्रगर इस तौर पर कारव कणे से 

उस्र फी, जायदाद जाया के जि तो वह॒ जकवदार नदीं हो सक्ता दै -मगर वह भपनी | 

जायदाद कौ दसी बरवादी नहीं कर सक्ता दै कि जिते जायदाद मजकूर कौ किपालत | । 

यामी जमात धट जवि-मसङन उस को कीमती इमारती लक नही काद उठना 

वादये घा सकानात की निव इस सौर. पर नही खोदना चयि कि मिस्ते इमास्ते 1. 

भो पक्षायती मे नुकसान पृहे, या जायदाद मे केर देसा दक इप्तफादा. कायम करदे 
षि भिस्ते रन की जायदाद फी भालियत घट जवे, 

न 6 
हुकूक शोर जिन्मिद्रियां तेतं की 


[ ८९६३ (= 


दफा ६७--दुरसूरत न होने कोई. मादा 

मीपं या चेवात करा पने ( यत्ना -ठहराच ॥ ५१ १ 
क के, रहन का रूप्या वाजि्बुलच्दा 
हो जनि के वाद्‌ किसी वक्तं ओर जायदाद्‌ मरहना 
के इनफिकाक रहन की डिगरी, सादिर होने.के 
पेश्तर, या रहन का रूप्या आगे लिखे हुए तरीके 
के स॒ताविक रदा या दाखिल कयि जनि के पहिले, 
मुषिन इस बात का सुस्तहक है कि अदालत से 


< = १ 
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इस भजमन का हवम हात्तिल कर लेवे "कि | 
का हकत इनरिकाक रहन कत तोर क्रे साकित 
` | किया जवि या यह्‌ हुक्म कि जायदाद्‌ नीलम 
ङी नवे 
नालीश जो वगरज हासिल करने इस हुक्म 
ॐहो, कि किसी राहिन का हुक बावत इनकिकाक 
रहन के साकित किया जवि, नालिश् वेबात की 
कह साती है- ' , । 
इस दफा की किसी श्वारत से यह्‌ श्रक्लत्यार 
देना मजर नह हेः | 
(क) किरहुन सादा की मुतेहिन सिफ उसी 
हेसियत से वैवात की नालिश करे, या रहन |. 
भोग वधक का मुतेहिन नालिशं वैवति या 
नीलाम की सिफ उक्ी हेियतसे करे, या 
सुतेषटिन बेवुलवप्ा सिफं उसी हेसियत से 
नीलाम कराने की नालिश करेया 
(ख) कि कोड राहिनि जो.श्पने मतैहिनके 
कुक ` अपने पाक्ष वतोर शआअमानतद्‌र याः| ' 
कायम मुकाम जायज के रखता हो, ओर जो 














` ९ „ (एक्ट (त जायदाद ~ __ ` १९६. ` {एवटे इतका शयदाद्‌ , । 
 _ - जाथद्‌द्‌ नीलाम कराने की नल्तिशा 
सकता हे, वैवात की नालिश करे, या 


(ग) कि मु्तेषटिनि वावत किंसी नहर, या 
रेलवे या श्योर चाज फे जिस्का कायमं खता |. 
आम लोगो के फायदा के वास्ते संजर हों 
बेवात या नीला कराने की नालिश करेया 


(घ) कि, कोर शख्स, जिस्को जर रहन के 
सिफै एक्‌ जज से ताल्लक हे जायदाद 
मरना के सिफं उसी कद्र हिस्सा केनेसवत 
नालिश्च दायर करे, सिवाए उस स॒रतमं कि 
जब जमला मतीहनों ने राहिनि की रजामन्दी 
से,' अपना हक मामला रहन में अलग 
श्रलग कर लिया हो. । 


तशद 


| दफा १७ ७५ तक युीहिन कैहुदरकमेवरि महै बैर दफा ७६मे[ 
ˆ { 99 प्त म॒षहिन की जिन्दा के वरि मे दै -जव फरकैन के दएपियान कोद माहा 
| गरी व्रात इतके नर्िछाप न हवित चि छी तीन सरतो म मुहन 

अआद्रानत से वजस्ये नाशा यह हुक्म मा सकता दे त्रि राहिन जायदाद मरहना 
॥ ठ] द्ट्न कौ जिमेदररी से छृडनि सेमनाकियामजमि या जयिदाद नलम करई 
तपे; { १] जव रहन का ख्स्या याजदुुमठो हो जवे यानी जव रहन के ख्प्या के 
| यो का कयप्च॑क ,गधाहे, [२] जव जायदाद मरना कै इनकिकाक की 
| माबा व्री सादिरनहो गै हे, [९ | ज्व दहनं का रस्या वमुनिय दम 
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६ एक्ट जाके दिल न क्िया गया दौ-लेकिन इसे दफा मै साफ़ ह्व 
छ्ष्विरै मि रहन सादा की हालत मे मुर्वहिन नचि नवात की दायर न कर 
स्वेगा क्योकि इत भस्म कैः रहन मँ जायदाद तीलाम की जाती है, सेर पृनेजा रहन. 
की सूतम नते मुतैदिन नाल्शिनैटाम कीञौरन नाट्दा तैवरात की दायर 

धर सकेगा वयोकि इस किस्म कै रहन मे शत यह दज रहती है क्षे जायदाद के 

मुनफार्मे से मुरैटिनि अपने रहन काल्प्यावो उसका सूद वसू करते जविणा 
ओर जव तफ यह कुट प्या अदानहो जयि "तव तक जायदाद मशूनापर 
कभ्रज सुतहिनि का वना र्टेगा, रहन वैवुख्वफा कीं सूरत मेँ सुतैहिन को नालि तीलम 

क दायर करने का दक रसि नी दै -रेते रदेन कौ दाठ्त म जायदाद मुर्त्न कै 

लाभ टहनं गहन हौ जात। £--इस बात का याद्‌ रखना बहुत जरूरी दै क्षे नाध 

परैवात यां रहन की उस क्त तक दायर, न दयो सकेगी करि जर तक वेह तारीख न 

शुजर जवर कि जे। ब्ल अद जर शनं के युक टै- 


लप्जो कै मायनीः 
ठप विरुद्ध 
बानिवरुबभदा--पटाप्‌ ननि के खायद्त 
जायदाद मरदूना--रदन की हरै जायदाद 
इनमिकाक रहन --रदन की भिम्मेटारी से जायदाद के! धाना 
, कर्त तीर पर--पदायती के साय 
सित शे जवि-भिट जपि यानौ नष्टदो जते 
रदने-भोकवधक---कवजा सादित रहन 
धैनुखफा--लदन गटन 
कायम प्ुकाम जायज--९१ दात्म के मले प्रजो के उस फी जायदाद फा 
माटिक बहैपियत चास्ति वोष्षेगर तीर पर थन जाना ष्ट 
जन--दिस्मा ५ 


मुते्िनि के हुषूक"र्टन कार्या वाजितुटमदमा दे जतै फ नारं 
श्व दफा दे वयज मुरहिन फोदोज्िप्न फे टक्ः दियिग्येटहै- ए] पिडम 


1; 





ध १९८ (फट इन्तकोर जय्यः , 


नाचि कसमै कः, [२] वेवरातं की नारि दायर करने का--ऊपर ययान 
गयादैकि रहनकाख्प्या कत्र वाजिदरुखभमदा हो जाता द-प कुछ; शक नदी | 
है क्रि करार वस्ति अद करजाके गुजसे के पेदर युवीहिन ` मना ख्ष्या ट्ट || 
पने की चाग जी अदालत भे नहीं कर सकना ईइ करारके गुजर नन पर 
मुपैहिन अपने रहन कौ तामौठ क सक्ता दै वशे रदिन ने डिगरी दूनफिकाक 
रहन कौ हसिल न करटी या अदालत मँ सहिन की तर धेरटन का 
म्या दालिक न किया गया ले-पहर सुरत म नञि पुतैिन-की काशिल खाप्जी 
के होगी- चूक्षते सूरत भ॑य स्ात्रिन कना जरर है क्ते नालिशच वैबत धा परीखम 
की दायर हने कै पेस्तर सुदित को इस वाति की इत्तछा मिर्री करि रहन 
कारूप्या चमूनित्र दफा < अदार्त मे दविल्ल कर दिया गया है-एक् मुकदमा 
मँ सुपैहिन कौ तरफ से नारि तैलमया वेतरत अज्य रहननीमा दायर की 
गरि-मुदाययेह की तरफ से उलुर किमा गया कि रहन का सस्या उ्दाठत मे दलि 

ही शका दै, ठेफिन यह जाहिर हूवा्नि दका <ईकेस्पमे नोटि्त यानी इत्तञ् 
नामा ननाम मुतैदिन जारी ते हुवा मगर उम की तापर पुैदिन" पर नालि वैवात 

की दायर रोने के पेरतर नदीं की गई-पत दक सूरत मे सुद को, दिगरतै, वैत 
मय“खगा बरखक मुीहिन केशिग्र [इ ला रि मद्ररत जिद ११ सफा 
१७१} इस दफा के व॒म॒निव मुपहिन को डिगरी वेबात या तीरम कौ हापिर 
करना चरर दे-मगर वह भपने रहन के रूमे नाछ्गि वेव, या नीलम -की 
दायर कर्के सि डिणरी- नक्दी रूपया की दासि करे तो यह उक्ष गरी के 
इजा भ जायदाद्‌ महूना तीठाम नर्द कर॒ सक्रता ईै-८ देखे दका २० यक्ट 
हन्तकाठ जायद्द्‌ ) 
























८ 


` कवजा सहित रहन हारक इस दफा मँ साफ हक्म दर्ज ` दकि 
रटनदार सादा सिक नीखम की नाछ्टि कर सकता दहै, ओर मुसैदिन वदत 
मेतुठ्वफा धिफै वैबात की नखि दायर कर सकता है ओर सुदि निल कन्न 
तीम यावेवात दोन की नाद नदी कर सक्त्य दै ताहम मदत हह को$ 
की यह रायदै कि अङ्फाजवैव्रात या नीटाम से कषत्रजा सहित रदनदार कौ 
दनो मत्ते किसी एक की नाठिश करने की मनाई नी दे नछ्ि वह इत दादरसी 
के साधनादिश फर सकता है कि अगर रहने का चैवा, न कराया जवे तो जायदाद 
मर्द क्नीम फी जवे [द्वेषो इ ला र मद्रास जिद्द ११ सफ़ा-.८८ 


५ 





ष 
= 


५ 


ने ४ सन १९८२ $° » ~ ३९९ ` 





















¦ स्वप-चनाम-सुत्रामिनिया ] लेकिन अव्र टाक च न्थ सेयह ते 
पूका दै कि कबजा संहित रहनदार, श्छ दैकषियत से, नाचिद्च वैवात यानौराम 
की दायर सदं कर सक्रता है तक्के 9 शरसढ रख्प्या की सदाह का इकर नं 
, भौर जव दसा इकरार दो तो यह नालिख्च बलाम्‌ की चढा सकना ह (-इ.ठ, 
प मद्र जिद्द १९ सफा १०९) इ ख र. मदरास भिद्द १४ सपण २६२९ चै 
भिद्य १९ सफा १७४ मो निद १७ सफ १२१ नजीर इजल्लास् कामिठ ] जवं कुना 
 जाधदाद महूलय का ब्रन सूट के दिया गया ह सर जब रहन नामो रटनसादा सीर रहन 
कवग दानं के ब्रत श्त दथ हो जिसके रू से पतीन को जायदाद पर कव्जा कले का 
क्ष सैर जाप्रदाद मनर र निम करेन का इत्तहकाक दिवा गया हौ तो भी 
मत्न नीलाम फी नालि दायर कर सक्ता दे (भखद्ावाद्‌ वा नोट जित्द ९ सफा 
२१२ बो जिस्द ७ सफा {१९ वो निद्दं < सफा १७१) ठेकिन देते इतदकाक 
क दियाजाना सफ तौर प्र दस्तविज से जिर रोना चाहिये [ इ. खा ट. लखहबद 
जिष्द ६ “सका २९८ कव्ूराम-बनाम-गिरधपति सिग ) स्क पटर जर पेद्यगी-्मे 
जिस्की मियाद्‌ पाच साठ कीधो, यह दाते दज धो कि ठेकेदार वनजे सुर्के 
जायदाद का मुनाका ठेगाओर अगर वह मिप्ाद ठेका की खतम हने षदष्या 
उसके पेदतर वेदखछ किया जव्रतो वेदे नालिद्य वाबत दिद पनि भप्त 
करणा मय सृद॒के दायर कर" सकता है~मगर दस्तोवेज मे सयफ यद्‌ इवासत 
दज नहा धक्रिरेसो सूरत मँ रूप्या जायदाद से वसुठ किया जव्रेणा-डेिन 
दस्तगेज कै कुट मजमून से यहं प्राया जाना थाकि जायदाद रहन की गह ध- 
ठेकेदार मियाद ठेका की गुजरेन के पेदतर ल्के कौ जायदाद से वेदवछ किया 
गया ्थि उत्त ने नाछिर बाबत दिखा पोन॒ स्तर कजा मय सुद्‌ वजर 
शीडम जायदाद मरदूना के दायर किंया-तजवान हाई कोठ करर पदै फि वट्‌ 
जर्‌ कर्जा फी वसूटी के वत्ति जायदाद भाम फरा सकता है कोक ठेका कौ 
शप्तो फे मुतामरिक ठेकदार फो वेदखछ कि जनि की सूरत मँ असक कश्ना 
मयसूद के दिल पनिकौ नाथ कटे का धललार्‌ द्विया गया दै ( भडहादद 
वैष नोट जिद्द १ सका १३ राम वरछा-वनाम-नोदर प्रडि) अगर घाद तहर 
करने रहननामा कै राहिन जायदाद मरदूना फा कवलः देने मे कपूर करे ते युतेदिन 
कौ सखत्यार यातो जायदाद मरदूना का कव्रजा पौन की नाचिदाकेे या रेट 
कास्था भ्यसदरके दियपनि को दाप्री करे ( जखाटायाद शीश नोट जिद्ध 





~ ~ = त 


२०० ` ( एष्ट इृनतकाछ सायदाद 
















७१ सगल्जीमठ वनाम मोहमखछ ) ~ 


रहन सादाः--पएतेदिन सदा जपने रन क! स्यया की परूटी क दले 


जविदौद मरदूना को जदाठ्त के माफत नीठाम करा सकता है [ व्य ठाई 
स्पिद निलय ८ सफा १४२ केकसराय-~वनाप-मयानजी ] चह वह रकम फ जो सुम 
वादी पाना निक हो पूरा करवा रहन का देवे या उस का कोई हिस्सा हो [ बी, रि. 
भिल्द १६ फा २४६ रामकतत चौधदै-वनार-विन्दनिन ) मामू तैर्‌ पर मुदिन फो 
पृश जायदार्‌ मरदूना के नीटाम करा पनि भौ नाडिक द्रायर करना चाद्ये (६ ख, 
रि जिद्ध २ अलादाव्राद सफा ९०९१ चदिकासिग-वनाम-मेहकर सिग ) छीन अगर 
किसी दस्तचिज के रू से हर एफ़ जायदाद्‌ पर अन्त्रा अलग र्टन की जिम्नदारी डली 
गई हे गैर कुठ जायदाद मी वकर जगतत रहन की गई हय तो टन को श्रणयार 
हे कि जिस जायदाद से वद समञ्षता दै फ उस का दामी वसूल हा जिगा उसी के 
नदम्‌ करव [ वी रि.भिल्द ८ सफा ६७९. हुलस चवरी -बनाम--सुीटुमा वर्त 
मीठाम मुतैदिन अदात से इजानत मागकरर॒बमूनित्र दफा २९४ मनप्ुमा जान्ता 
दवान के खद्‌ नैलाम त बोडी वेर सकता दे - 


रदन चश धरवुलवफाः-करुववफा यणो रहन गहन कौ शतं का 
सुपिन जायद्‌द्‌ मरहूला के नीलम कौ नाटिदा नहीं कर सकला दै वह सि वैवात 
की डिगते दाहि कर सकता दै जीर्‌,जगरं जरूरत माज्लुम पडे तो वह वमूजिव ‹ दफा 
८७ के द्रखास्त इस अमर कौ पेद फर सकता है फ उसे जायदाद मरहूना का 
दखल दिकाया जत्रि-पुराने कानून ८ नगाढ रेगयूलेदान जो एक्ट इन्तकाठ जायदाद्‌ के 
अप्र भ अनि के पेदृतर जारी था ) के यमूजिष सुहिन कवजा पनि का मुस्तहक नदीं 
है जव तक्‌ कि श्जियती मुदत गुजर न जवे ओर यह सुदत ्मापुसी इकर के जसिये 


वनाम-महेसर प्रसाद ) ओर जव तक करार की सुदत न वीत जयि यानी जव तक्‌ 
वह पुरी शुदत न शुजर जाए कि जिस्के खतम हाने पर रहने का रूपमा बाेघ्ुठ अद्‌ 
हता रै, तत्र तक सुैदिन वैवात के वस्ति द्रखस्त नदीं कर सकता दै (इ ख. 
टि अद्हाबाद ` जिस्द १६९ सफा ५९ कुमरा वैवी-बनाम-+वाजिदलाः इ, खा रि 
कटकन्ता जिद्द्‌ "२२ सफ २२८ किशोरी मेनराव~वनाग-गुगावानू देष ) चैत 
का हुक्म साशचेढ करने के वाद घुवहिन मूताविक नजीर हाई कोटं कठ्कत्ता वो मदरात 


। 





से बढ सकती है ( देयो इ खा रि, कलकत्ता जिल्द १४ सफा ४५१ वैजनाथ प्रताद्‌ |, 


। 
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, भ, मन १८९८२ ६०) १०६ 





साठ यो मन्द्र फयना नायदद गरदूना का दावरी कर सफताहै जर | 
नृजीर दगर हृदि फें फे छट साठ के भीतर तारीवहुक्रमस्ते या उत तारखकत्ि करि 
जद मदयाकोदूट्‌की मर स्मर रहननामा मदे शतै दभैहे इर. पि 
फटम्त्ता निन्द १० सस ६८ म्दननेहन चैधि नाम-भनद्‌ अञ, इय रि. 
कटकत्ता जिल १४ सफा ७३० जिग्वर प्तिग~-वनाग--उङुर नराप्रन धिग, ९, ख 
ए, मलहत्राद मिद्धं {४ सफ ४०५ सटी जव्वतन~वनाग-काटकाप्पाद्‌ 


~ दफा ६८. सुनिहिनि को, सिफे नीचे लिखी 
जर रहन की पावन नव्शि सरता म रहन पर्‌ रहन # 
परम भाक रूपया के वावत्त नाल्िश दायर 
करने का प्रखस्यार हासिल है-- 
(अ) जबराहिनने सर जर रहन च्रदा करने 
का दकरार कियांदहो 
(च) जव राहिन केकी फेल नाजायज 
या उसके कसूर के नतीजा से भरतहि भै 
मद फूला से दुल्लन या जन्जन महरूम करं 
दिया जवि 
(क) जव पुततहिनि जायदाद मरहूना पर केनजा 


- पानका मस्तर्हक हा, ऋर राहून उख का 


क्वजानद्‌या उसको कवजा पठे तरसे 
विला रोक टेक, खट्‌ अपनी तरफसे या 
` किसी दृसरे शख्ष कीं तरफ से, न दिल्लाषे 


जव [स्वाय फल नाजायज या कषर राहन 
स्मा कमन 


॥ 


१ 


1 ॥ | ,९०२ , ( ए हत मराठ जयनाद्‌ ` 













यां मुर्पहिन रे, जायदाद मरना श्िसी सौर `घजहं 
से, दल या उक्त का कोड हिस्सा तल दौ जवे 
सै क्ेफालती बमाजव तारीफ 'दफा -६६-के -गेर 
कापी ह जये, तो सतिन कों यखतस्यर हे. 
रहिनं से द्रखास्तक्रे क्रि: हेन उस के-करजा 
के अदाई की इतमीनान के लिय कौह मे जायदाद 
काफी, स॒नास्तिव मदत के भीतर उस के पात रहन 
क्र दे मौर अगर राहिन- रेखा न करेतो सतहि 


किन्‌ 


कृ चखत्तार्‌ ` ६्ग-1कं उन्च- पर्‌ अपन रहन क 
रूपया का नालश् कर . ~ 


1 ५९.८4 “0 


तशरीरहः 


जवर को ससस किसी सादृार से करजा चेक अपनी जायदाद्‌ ग मनका 
उस की अदा फे वते रहन फद्दे ते, भामृट तोर से जायदाद रहन की इ पर करजा 
की सदार का वेना रहता है--टेकेन इस दङाके रूस मुर्तहिनके- अखलयार है 
षि रहन की जायदाद्‌ को छोडकर राहिन पररूप्या कै खा पने कै) नारि्डि 
करके दिगस दासि करे--उस चो एेमा हक. सिक तीन परतो मे म्टिगा ने किरी 
सुर्तीमे, , यानी, ( १) जवर राहिन ने ख्प्या रहन.की अदाद के वैरि मे जाती 
गिममेदाशे ठौ हो (२) जत्र राहिन के कुर्‌ से या उत्त कीं नाजायज कारवद्‌ 
करे सवन रहन की कूल जयदं या उस्मा कं दस्सा सुपै्दिन के पास से निकट 
जवि-( ३१ सुर्वहिनः कत्रजा पच क्रा ता--अररूः शरथित रहननापमा मुस्त 
ङे सगर. रदिन.उपसत को, विला राक, टोफ कवजा नदी देता दे मरन दिखात्ता 
ददत दफौ के भीर फिकरा चक यह हस्म दे शि जव, जायदाद मरून विपी 
सत्रवसे, न कि राहिनि या सुतेष्टिन के कसूरसे, बखददहोजो या उस्र की माियत 
पचटती दो जपे ती रेसौ सूर्तभ मुतेहिन के अष्वसीर हेणा के "वहं रद्िनि घे 
भपयमः" कायक नयन दकया कटान तकन पततणदकयेिकणककमृ 

8 


1२ 


४ 


५ वमः ॥ि = र कः न 
| मूः दूरी की जायदाद मान एत के अन्दर "उस के फरजा के वदठे मे रहन 
| वालन दःख्त करै ओर अगर रटिन उस % एसी दरण त के 'सुतप्रिक { , 
फार नेतं करेगा ते) बह हिन पर अपने रूप्यो की नाश कर सक्ता है 
लप्ला के मायनीः--- 





फेल नाजायज के फांम जो कानून के यरदिखाफ यान विद्र मर 
कमूर्‌-ते मुराद टे उन श्त की तार्मीर न करना जिन का करना राहिन 
# पर वजस्यि ब्ट्शव रह्ननामा या अजस्य कानून टानिमी ( 
है 


नमकपूटा--र्हय कौ हुई जयदाद्‌ 

इखन-सय, सुर, सम्पूर्ण -- 

भुनन-के हिस्सा 

तर्फ दोना-वस्वाद्‌ होना, नाय होना, जेते को जयदाद्‌ आम उ्गने से | 
हो जातीरै 







४ प 
जायदाट मर्ट्मा-रहन की इई जायदाद 
॥ 


जव राहिन जर रहन की अदाई का साददा करे; जिमन 
(अ ):~-द करएन फे रहन मे रादिन जर रहन फी अदाद के बस्ते भिदा 


वजात खुद होते! है, यानी (१) श्न सादा म (२) रहन इगटिशिया म-दृसरे 
क्चिस के रहन मेँ देखना चाहिये करि-जाया राहिन की जती जिम्भेदारौ दस्तमिन कफे 
मजमून से-पर जाती दे या नहीं -मसल्न) जय किसी दस्ततरिज मे यह शत दय चमे 
कि, ५ श्यगर्‌ बनघ्यि नैद्छप जमीन के रहन के स्प्या की अद्‌।द न गी तै गर्पहिन 
हमि कषेगर जापदाद्‌ शेर भनकूखा को तीञम ककर अपना र्प्या वसत करेगा 
हम फो कू उञुर नदीं होगा"--तजगीज टा कटे यह दरार प़ैकिदपो दतै के 
खसे सुतैदिन सादी गरी सक्दी रूप्यां के बाबत बद्टूरावछे लेगर जायदाद मनक 
फे पत्रेगा-८ ग्याछ ला सिट निन्द ४ स्फा ४८ सरोरदर दत्त वरान-नितचद ) 
जवर रान दप्तोधन भै यह शर्व चित देये किकिसी घास शत की तामीन दने 
पर वंद यजति चान जिम्मेदार दोणा-तोजगरे उस्म की तमति न कौ स्रि 
ती रार्दिनि प्र जती दिगरी नकल ख्य्याकीन क्षै जक्री (ई खा. कउन्ता 


॥ 


० 
१ 


” २०४ ८ एक्ट न्तका पाथर 





जिल्द १६ सका ५४० वकीवर-बनाग-सुजातयगने ) ' अव्र दात यह टे कि 
सूरत मे जायदाद मरहूना से रन का करजा अदान हो सक्रेगा तो रादिन वजात 
जिम्मदाप जर्‌ र्न का रोगा, तो दे दाट्त मे मूरैटिन को.अखन्यार हे कि उसी 
माल्कि भ दोन दादस्तौ मागे, यानी इ भिस कौ दादरसी मे" चजसिये तीलाम 
जायद्‌ द्‌ मर्ट्ना दायी मुदं दिखाया जये भीर जगर इस जायदाद से पूरा दामी मृद्ई का 
वघक नदो स्केतो राहि फी जात प्र टिगरीन्त्दी खूस्याकीदी ज्वरे [इ ॐ 

र जिद्ध १९ सपमा ६८९. भि्टर--वनाम-स्गानाथ ] ट्थवन उती दिग जर नकद 

के ल्थि भयाद्‌ छे सरार की उप्त ताशेखसेहे कि जव रहन क रूप्या वानितरख्णदर 
हो जवि, अगर दस्तोवज रजिष्टरी श॒दा दो--अगर दस्तीवेज दिखा रभिष्टी हि तो 
तीन सार की भयाद्‌ देगी (ईइ ला. टि मदराम जिद्ध १० सफा १००) वो मिन्द्र 
११ सपरा ५६, इ ला ए यम्ब जष्द्‌ १४ सफा ६७७ व्रटाशी-्नाम्‌-तुङाराम- 
भट ) करुकत्ता हा कटै की राय मे एक्ट भयाद का मद्‌ १६३२ उस सूर्ते रगू 
शेगा कि जव दायी मदद बजसियि भीम जायदाद वसू किया जप्रे ओर प्रप कपिं 

नेभीद्सीरषकफो ममू क्षीरे. 


रहन शा नाजायज कैलया कसुरः--अगर राहिन अपेन साटूकार ते 
यह वात ह्ुपार्खकिजो नायदाद उमे पास रहन की गहै वहे पेदृतर से 


„ [किसी अर के पासरदन हो चुकीदै ते रेक हालत में मृदिन को असार रोगा 


\कि करार टुजस्ने की ईन्तजारी न करके अपने खूप्या की नाविश राटिन प्र॒ दायर 
फरण [इ ला रि कङकरत्ता भिद्य ९ सथा २६४ भवपान , मचारयओी--वनाम- 
गो्िन्द साहू ] इसी तरह पर एक रादिन मे, जो हक मोती का र्ना था करैर 
भि माम चा किं उस की जायदाद कावि इन्तकठ नदी है, उम जायदाद कौ 


(| रहन र्क-रयी सूरत मे भतैहिन जर रहन कौ उप्त नािनञ दाथर कलने का युस्वटक 


समक्ष गथा [इ स रि थछहावाद भिद १० सफा ४७ गनेरदिग--वनाम-मुङार- 
युर] युक सादूकप की जायदाद जमान्ती का बचाव करना राहिन प्र सभजिमः है, 
प्र थ्थि जव्र करो भेर ल्त उस हिगरी- के इजराय भे बही जायदाद कु करतर 
करिजो उसने रुदिन प्र इति की हो जर भगर दिन युर] केरे मगर 


[दार जवि किन दफा २८६ ममू जान्ता शेगानी के चमूजिब, उम, जायदाद 


के िसवत अपना दक्ष कायम कएने कौ नल्शि न दायके तो, देत सत म 


॥ श 1 3 ॥ ४ = 


म ४ स्न १८८९ ४} ९८०५ 














मतहिन के रूपया का क्नत खद जिग्मषर सेमा (इ ला = चरामि भिन्द 
१५ सका १०४ गोपा ववामी~वनाभ-अर्ला चेत्या) सगर रान जयद्र 
कि उस शिक वावत जमा स्का दापिट्न कौ १ जे वरतैपिनि के प्राप्त रघन 
मन की गर्‌ हो 'टोफ़ेन इम त्तर पर जमा सरफारं च परथि -जनि शी वजह से 
छुञ-जाद्ररद घफाया सरस्य कौ स्ठत भे सीदामि कौ जवि तत गुरतैत्नि सपनि 
करे ऊपर सानेद्र करके अप स्य का दिगरी पनल कर स्म्ता शि जर जर 
भलाम कज रकम फाजिलठ व्च उस के निसतवन सौ ब भवना श कयम 
करासकताद (इ ल र लडा्वाद जिन्दर ६ स्फा २९८ ते इ रा रि, 
वम्य जिन्द्र !१ सका ४७९ ) लकिन अगद रहन कजा सततं देते ओर मृतैनिनि 
का जवाद्‌ ग्ना परकवच्ला पादे ग्याश्े तो नत्रदी स्पर्थो की गोषिक्ष 
दीयर करने के पेदतर उत यह दतस्मना पडेगा क्रि जयदा मरदूना की सानदनौ 
म सकरजा की अदि नदीष्दो षदा (9 7 भिद स्फ २७०; इ ला 
मनादताद र्द ७ का ९०८२ रामदौन--बनामि -कटकप्रनद ) 










जय राहिनि न -कवजा दे शरोर "नं दिलविः--दन फ मरम 
यह है कि जग भुमष्िन अपेन रहना की स्ते जायदाद मरदूनी के। कयना पनि) 
फा मुप्ता स), ञि रहन फेवजा सतित फी सूत भ, अश रहिनि उत को कमना 
ह्यारा-्ररने मे कष्नूर करे था फवजा छ्वाला कन्न के वाद मूरतदिनि को -बेद्ष्ठ करः 
दे थाजब शतस के गेर शषपवेदुषता करदे, प शतेटिन अपने हृप्य बौ नाश्वाः 
फर सफता 6 कयीकि रद्विनि पर टनिम ठे ६ि पूर्तेन को जयनद मश्टूलाः का 
कवजा पुर तेर स दव--अणर स्यो क्री निश्चि नत्रना बहि ते वेह नायद् 
गणटूना छा कना दिली पाने की भा ननि दावर-कर सक्ता है-[ रा -रि 


म 


मदराप्त जिष्द्‌ १७.सफा ४६९ ] ख्याठ रण्वना च्वादि क्षि इर दफा के चमूः 
तेय रष्ट्न पर नक्रञ रूपया चके वात्रत जनीं हिगरी हात करने न यस्ति नाशि 
भसृष्त म ल-करसरकेभा किंजव ुतत्नि के परिन दृररे शप््ने वेदथ्वछ किष 
पिटाप्केसी -द्तेदकाक् -के~-यल्फाज (“क्रिय दस खरम "म बद शष्व्म -दविठः 
कि जिस-का-जयनादमभे वो द्ध न हमि पर अगरभैर र्प्म दरमदिन कोः 
आचदाद्‌ मरना के कवय ते निद्रे त उम की'नान्दि इस दशाफे घन्‌ 
भिर्वा दिखा परनि के-चायत नद त्न -स्केनी (६ खा' रि अयहसयर शिद्द 
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जिल्द १६ सका ५४० व्रसीवर-मनण--सुजातथपने) नव्रहम यह टेप कि 
सूरत म जायदाद मरून रटन का करना अदान £ सकेगा तो रहि वजात 
खुद जिम्मदार जर स्न का दोगा, ते देस यारत मे मूरहिन को.अपयार देसि उसी 
नाट्शि भ दोन, दादस्ौ मागे, यानी इस पिस्ि षी दाद्र्सी मागे गि मजसियि तीम 
जायद्‌ द्‌ मरहना दा} मुद दिटाया जगे भौर अगर इस जायदाद से पृ दायी मुदु का 
वपृक नहो केतो राहिन की जात पर डिगरी न्वदी श्प्याकीक्ष ज्वरे [इ ॐ 
रि जिद १२ सपा ६८९ मिष्ट -वनाम-स्णनाध] टेथिन उती दिगरी जर नकद 
के ल्थयि भ्यादचछे साठ वो उत्त तापलसतेहै कि जव रहन का र्ष्या वनिवृख्थद्र 
लै जवि, अगर दस्तोयज रजिष्टी शुदा रो--अगर दस्तवरिज शिखा रज््टीदहय ती 
पीन सककी मरिवादरी (ई ल्त रि मदराम जिद्द १० सफ! १००, बो भिन्द 
११ सका ९६, उ ला रि यम्य जित्द १४ सफ ६७७ बुराकी-बनाम्‌--तुरापम- 
भट ) कर कत्त! ह।६ कोष्ट की राय मेँ एक्ट भयाद का भद १६२ उम सूर्ते ग्र 
होगा फि जव दायी मुद बजरिथे गाम जायदाद वसूड किया जति ओर प्रप कौपिठ 
नेमीङ्सीराथषो मजरी दै. 





रहिन का नाजायज कैल या कमरः--भणर रदिन शपे सकते 
यह चात हुषा स्ति कि जो जायदाद मके पास रहन कौ गहै वह पेदतर से 
किस ओर के पसर रहन हो कुफीदै ते रेकी हालत में मू्ैहिन को अष्क्यार होगा 
कि करार ुजस्ने की इन्तजारी न करके अपने खूप्या की नालि रादिन प्रर दायर 
फरद्मे [इ खा रि कर्कत्ता भित्द्‌ ९ सेफा २३४ भगवान अचारनी--वनाम-- 
गोव्रिन्द साहू ] इसी तरह पर एक राहिन ने, जो दक मैौख्षी का र्ना था श्नैर 
भित मादरम था फि उस की जायदाद कावि इन्तकख नदी रे, उम जायदाद कौ 
रहन रबा-पसी सूरत मे मुतैदिन जर रन की दाषत नाछिन्र दाधर कलने का पुनहं 
न्समक्षागया [इ स रि अशछहाव्राद भिद्ध १० सफा ७ गनेरसिण--बनाम-सुङ्ारी- 
बुर] चृक्षै साक" की जायदाद जमन्ती का बचाव करना रादिन प्र॒ ठनि दै 
दपर स्थि जवर कोई मेर शल्स उस दहिगफै के इनराय मे वही जायदाद कफ करर 
करि जो उस्ने'रुदिन पर दसि की हो ओर अगर रदिन उगुर्दायी करे सगर 
हार जनि दकिन दफा २८६ मनमूञा जन्ता दीयानी के चमूनजिन उप जायदरद |` 
के निसवत अपना को कायम कएने की नञ्च न दायके तो देक सूत म 


न्म ४ स्न-१८८१ ०) २०६ 





मुरदिम "के ष्पा चा चन्त छद्‌ जिम्मदार -तेमा (इ -ख नहि गदयमे किष 
प्र५ सपमा ६८ 'गोप्गट स्वामी~नाभ-अस्सना श्चेखा ) -सगर रान च्नयिद्राद्‌ 
फे उ शसि के -वावित्त लमा सम्कारी दामिल नकः २ जे पूर्ति के प्रत्तः र्न 
न कीं गर चे लेकिन इम तेर पर जमासरकारी म पपि जले शी कजह स 
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करा सकतादे (इला रि अड्वाद्र जिद ६ स्पा २९८ दे, इ टा दि 
बम्ब मिन्द ११ स्का ४७५) लक्िन अगर रहन कवजा सहित देति सीर सुतैत 
फा लकष रहना परकन्ला मीति प्याश्धये तो नन्धी रपी को नादश्च: 
टायर करने के वेदतर उ यह द्तलना पटेगा करं जायदाद मरदहूना की भामदनो 
प सयरजा की अद न्दीन्हे चका (थी 7 भिस स्फा २७०) द्‌ छा 
'अनदिदाद्र श्ट ७ क्षय ९4०९ रामदीन--वनमि -छटक प्रषद ) र 


जच राहिनि न कवजा दे श्रीरेनं दिज्लवरिः--रम फा मतर 
यह है कि ज~ महिन अयेन रहननाा क रुपे जयदद पष्टूला धा कना पनि 
का पर्तदक हेपि, जति र्न कंत्रजा सरित को सृण्त +) अर रिति उक्ष कै करज 
वाटा करने मे धुर करे वा पचज। स्वाला-करने के, वाद मर्मेहिनि -केो -तेरग्वछ कर 
दे था जब रस्त के गैर दाएम-वदुष्वत के, प ुर्तहिन मपो स्प्यो बी नाशि) 
फर एंफता ६ कथाकि राहिन पर टनि१ दे नि सुतेन को जायन मूला का 
कर्जा पूर तरसे पेमे-अगर स्ययोक्री नार्शि न ऋरना चदि ते। पह लाया 
, मन्दूना दा कवजादिटा पामे दो मी -नासिश दायर कर सकता [इ य 
मदरास जिद्द १७-सफा ४६९. ] ख्या र्ना श्वासय कि इस दफा के चषूनिप 
मुैहिन रदिन प्र नकदी रूपया फे चरत जती दिगरी कफस के बातत नार] 
-उलपसृष्त मे न"कर-सकेणा कि जद भुर्वि के किमो दूम्रे शमने येददट पवा 
त पिलाभकरसी इत्काक -के--यलकाज ५ किस दसत सुरस १ -भे-यद श्वम्म दानि, 
है कि जिस-का-जयतद्मे धो च्छ न देयि-पर अगर $र श्न इन को 
जायदाद मश्दूना के कचा ते निले तोष्य कती नन्दि इत दकाफे णन्‌ 
भिभिनहययां दिय पो के यत न्द्ध चन सकेता (६ खाप लस्सग्‌ "जर 


1 


० 


१ ध 1.० 


^ 


९०९ {एदे इन्तक्षाच जायद् 


2 ल 

















र ह सफ १६१ नज्छेदीयम~तनाम-रामचरितर गय) एक पतिन ने एकः 
हिसा छोडकर णी कुक जायदाद पर्‌ कत्रजा हासि फिया-बूस पर उस ने जगु 
ग्हनकते दि पनि की नौचिश ह्म त्रिता पर दायर फिया फ रदिनिने उस के 
सिपुर कु जायाद्‌ ररहूना का कजा नही किंया--तजनीन हाई कोटे यह हु कि 
मुतदहिन ने इतत माहदा घा कवृल कर य्य हालाकि उसने कुल जायदाद कां क्रत्रजा 
नीं परया-इम चयि वह नदी धया ॐ डिगरी पनि फा मुस्तहक नह दे { भराहयबाद्‌ 
शै्षि नोढ जिद्‌ ९ सुफा ९१ ठठऊपनदास- बनाभ~-वख्दे सग ] ~ 


मदर वी तरफ मे उजरः--गे नालि इ दीक से दायर 
की जोय उसकी सगो टावरी मये कुठ ह्यलात व्यान करना मुतेरिनि पर निम 
किं जिनके जये से वर मृदायहेह पर जाती डिगरौ जर नवद्‌ के पाने का अपन 
तर कदा समक्ता दो-अगर वह एमे कुरु हाटात को न बयान" करेगा ते सदालर 
अपनी तरफ सि उन का सुनहि नदीं केरणी-अर अगर बयान दुदईैवे उस की 
¶ मस्नी दावी षि यह नही पाया जयदा क्ति बह कानून के मुताम्कि डिगरी जर, 
मक्‌ भो "पनि का ध्कदार रहो है -तो अदालत उर की रजौ दावो नामन्नूर्‌ करेगी 
या दावा रणरिजि कर द्वैवेगी हाया मुहूायलेह ६) तरफसि सके भोरमे कुछ उलुर 
[न हुे। हो {३ ठा 1२, अनद्ावाद्‌ जिद्द १ सफ २९६१ 1, | 
दुका ६९. बहु अखेत्यार, जो किसी स्ह्नः 

| श न. स [3 ५ 
- अव्यारचैकवाक्वजा- नमाकारू द म॒र्तहून का, या, 


यन देना उस के लिये किसी दृस्रे शस्त, 
को, इस चारेमेदियामेवादहयेकि रहन का रूपया, 
न पयर्‌ जनि की सुरत मे वह्‌ स्जान होगा कि 
जायदाद मरहूना था उस का कोड हिस्सा, विला 
तचस्सत च्दालत के, वेच डाले य उस्र कफे बेचे 
'| जने पर राजी हो, नीचे लिखी सरतोमेन कि 


1 


4 ्रोर-करिसी हालत भं जायज सममा जवचेभा--- 


४ 


८ 


4 
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= 
~ 


५ 





ण्ढ ठ प्न ५६६९ \ दक कः 


(क) जव "मामला रहन श्मरेजी रहन | 
द्मौर राहिन शरीर मुतेहिन दोनो कोम दिन्द्र 
या मुसलमान या बुध म्रजदहवके या किमी अर 
कोम या ष्िस्का,या गिसेह्‌ यातवकाके न 
हौ जिघ्र की तसरीह इस वरि मं लोक |- 
गवर्यमेट, जनाद नव्वाब गवरनर जनरतत ण्हा- 
दुर वदजलास केौसिल की पेश्तर से मेज्ञरी 
हएसिल कर्के सरकारी गजट सुकामी मे वुत्तं 
ववक्त किया करे; 


(स) जव मुतैहिन जनाव सेकरेटरी अफरस्टेट 
हिन्द वहजलास कोसि ह; 

(ग) जव जायदाद मरहूना या उस का कोद 
हिस्सा शहर कलकत्ता, यां मद्रास या 
म्बरं या कराची या रंगून मे वाक्ते 
होवे; 












` लेकिन एेसा कोद खत्यार अमल में न लाधा 
जावेगा तावक्ते किः-- 

(१) त्रीरी नोटिस यानी ईइत्तलनामा 

्रस्तल जर रहन की तलवीं के वावत, 





५ ~~ ~~~ 


२० "^ एिटे इन्तफास जपपरद 


` + 'रष्िनि पर, या अगर कंद सहिनान 

, = ` हाक उनम से किसी एक्र रािन 

ˆ ` पर दामील न किया भया हो चोर 

रपी ताक्षील क वाद्‌ तीन महिना तकं 

., श्रसल रूपयाया उस के किसी हिस्से 

की अदाहे मे कस्रस फिया गया 
द्या 


(२) कोह रकम सद सुताहटक मामला 
जिस्की तादाद्‌ कमसे कम पाच 
रूपया होवे वाजिबुल्दा 'होने की.ता-; 
रीख से तीन महिना तक चकाया मेः 
रहकर विला अदा रहा हा-- 


॥ 






जव चिकी किसी जायदाद की जाहिर मे 

रेसे अखत्यास्वे फो अमल मे लाकर की गह ही 
तो खरीदार के इस्हकाकमे इस स्वव मे कुक नक. 
सान न -पहन्णा कि बिक्री के लिये द्धा जायज) 
चजह्‌ पेदा नही हदयी या उस की इत्तना बाना- 
ठता नहीं दी गदया किसी ओर दर्लाल से वह्‌ 
हस्पारम्वेना थ खिलाफ. जास्त श्रम मं जलायाः 
गथः वहिक लिक्च शख्स की देसे अखस्यार के! 


क 


| 


~+. 








न $ स्न {८८९ इ०) २०२ 





तेजा या बिला इजाजत या विना जानता अभक्त | 
सै लाने से तुकप्तान पफहूचा हो तौ कह सजाज होगा 
्त्यार मजकूर के श्रमस्त म ताने पर सुकूो- 
नी-की मिश्च करे-- 


ञो रूपया विक्री दा सुवैहिन फे पास पहुच| 
वह्‌ वाद्‌ श्चदा कर्ते करजा रहन पेश्तर के (चछ्रगर 
कु हो ) जिनकी श्रदाद से चिक्र को कुड तास्ल- | 
कन हो या वाद्‌ दाखिल दते कसी श्कम -के 
अदालत से, चास्ते प्रदाह किसी करजः रहुन सत्रि 
के, दमृजिव दका ५७ के, वर्त क्ति कोद, माहद्य 
खिला हम के न क्ले, पुहिन ॐ पान स्तै | 
अमानत स्हेमा भोर उछ-को लाप ष्ेम्प-कि 
सव से पन्ते उनम सि तमास खच, वो-खरस्न 
शरोर इखगाजात, जो विकी या बिकती के कर्द स 
मुतास्ज्क हय रोर जायज तार पर्हुए्‌ हो, देबा करे. 
श्मोर किर जर रहन शरोर उस फे भुताख्लुक क्रा 
खचौ ओर कोई दृ्रसी रकम-(श्रगर न्त्री) 
मामला रहन की;वावत पाना, दाजिवद्ले चा 
परर उक्तं शूपया म स जे.कृछं फाजिक्ल र्हं वह्‌ 
उसं शख्स. के.-द्वाला किया जावेगा जो ज्‌'द्रदाद 


०५ १८०५७ 
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= 
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९ (ण्व इतर जा 


मरहुना लेने चमा सुर्तहुक 
रूपया की बवाव्रत .रद्दीद्‌ लिख देने. का अरर 
स्ता ह-- 


~. 


५ 


उन अखत्यारात से तास्जुक नष्टं र्खगी जो रष. 
कट क जारी दानि कं पदि दिये गथे है 

त्थ ६ भ्नच्दटुरोयं ठ घ रदिनन छन १ ८६६ 

44. 
ठ क प कथं [अ 
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क्म तरह क्व दरे स दोकल गवनयैट, जना 
मन्य गदम्‌ ऊनरख बह्धदर वङ्जङास्' कलिल 
1 भृत्य . पष्ट०११ ४ ^ | त 
{ सजह {द सपृरत्‌र्‌ {सल करर रचः द 
॥ 
इपर = ककत पर दिया इर (भय) 
< त शर ६. ष 
३/ छन्‌, १८८५ ६ 


ट ४71 ५, ष्ट 
डर टप द! अष्टीर्‌ क्षि नरा अञः सद्‌ एष्ट ॥ 
# 


& ग 


न॑, ४ सन १८८ ६०) २११ 
[मि 1 
न ष , 
ने तसमीभर प्य गवा है-यह दन्न तिक गैर मनकूता जायदाद से तालकं र्ठ 
ह छा जर जयदा मनकरा मिक्त श्स्मके पम णिण्डी रखी गृहि जर ॑ 
पि करने बाय भुक्‌ व्क पर करना का अदाई नर्षीकरेतो ाहूकार के 
चमूनिव दफा १७६ नून मादा फे गिरय क माठ वैच डालने श भवयार देगा 
प्ते किरुथे यिक्रौ की त्तदा ररन्दार को दी ग प्मि-- र 
स दफाद्यीरूपे को एपठिन ग्घ्न र्षा जाणठद भिदा ह्केम श्चनस्त्‌ 
आपु तीर पर मच नी ल्कता दह हानि उम खजरू्य रएेननाश जादा 
का करजाके बले मे वैचने का षव्यार्‌ दि गया ट-डेदिन तिक्ष नाचे निष्वी 
तिन सरता म धृतवदिन एतत अष्वलयार को अननर्मे छा नक्ता है -( १) मने मास 
र्न भगेग्जी के कस्मि ते दयानैरररिनि ब सुधि टाना दहु, मसन्मान 
दी बुद्ध मनहवफे नह) ८२) जघ शतीष्िन सुद्‌ गषन्मेन हने, (६९) ज्र 
कीं जायदाद या उम काषः टिस्मा र्ट कटकत्ता, मदग, ब्ब, गवी यो 
पमन मे पमि दव- रहन समेर्जा दी तारीफ दप ५८ के लनो किङ्ग मेका 
गर हए इतश्षाट जायदद्िन ४ सन १८८९ ९० प जारी हेन क़ पेएठर 
ह्र कोट मन्न वो कलकत्ता के “रप्रियान क्षणदा हवा फर्ता यापर केष्टयट्‌ 
तजश्नेन क्षगतो पो कि देश्य सच््ार जायन ह चेदृश हा के कौ यह | 
घ कि रना सवसार नानायन द कफेन श्य इव पकः फे जायने से स॒प्त्- 
मिपि यय चन्द हे ग-- 


टपा के मायमीः-- 


स््ायदाद गग्हूना-ह्न षी जयद्र 

गुतहिन--नि पातत जायद्रद रटन रख अषि 

मिशा षसपुत भद टद-गिटा दृश्य श्र दुषट्त, यार्न स्द्‌रत द मदद न ठेऊर 

सरन च्यप्ते जयिये स्ते अयद देषो जयि, 

दिरका--मपा 

तयन -परेमममा ति 

सोकञ गन्ेमट-सिमी सुक्क यानी प्रन दी सरद भति भय फश्च क 
1 सेकाण म्रः सहिय चद फारनर कषप न 

प 


1 


२१३ ( पुष्ट दन्नकालु. जग्यदराद्‌ 


नाजायज 9०० ०००००१००७७ 
स ४5 वत (प नस ननं 


गजट एकाणी-न्‌ गजट किसी प्रति मे छप्रता हो सकार ष त्र सते 
घकत ब्रवक्त--समय प्रति समयं 

देतद्‌ मार द्टद-से एुगरद है हिदृस्यान कौ सर्कार 

जुग रहत्र-रदन का सूपया 

तदन-मागनां ~ 


गी ~ 


ल द न ७0 


` वाञि्ुटदा की तारीच--जिस तारष्ठ फो करना छी यदाई्‌ दा करार परा |` 
हि ज्रि 


ताद्टुक~-सत्र च. 


1 


सस्कि-पहिसे फा 
सिखा = रिरद्र 
केस्द--दयटा, कोशिज्ञ. 
‹ चेगङ़-पटन, त्रदं 
फाज्कि-फाटत्‌ रकम 


२ 







नोटिस यानी इचलनामाः--इस दफा फे वमूनिन शभदलार यै 


५५ 
{[ चकि] सा अम्छभे लनि के पेदृतर मुनि एर रष्िनि को त्रीरी इत्तटा देना 
सजिभो पती इत्तटा की तमी यात्तो राहिनि का जत पकौ जयि या सगर्‌ 
उप्तकापतांनमाटूम हेवेयानक्गस्फे तो इत्तखा का कागज उस सुपाम्‌ पर स्ख 
दिया जे कि ञ्ह रादिन गीर मर्तेवा र्हा है-एक मुकदमा म नोटिस यानी 
हृ्तखानाम। राहिन के देरवजि पर चिपका दिया गया-~-गदास्तने इसे काफी तौर पर 
नेटित्त फी त्ापीठ सममी-( नजीर्‌ इगङि्थाने रिख देर सरदि) का ज्द्धि ९ 
सा ५९८ मेजर- दनाभ~-वाई ) हाकि इस दफाभ हुक्म है कि तल्वी करज। 
यः] नोटिस देना च्धिये टेकिनप्सेनेटिसि मे यह भा लिष्ठना चयि सगि बाद 
सामी नोरिस के अमर्‌ तीन मदिनात्क कण्ना की अद्‌ न्दी हता सहि 
जावदाद यच डकिगा- हाकि मुतहिव प यह वातत उजिम हैक्ति नोत के बाद 
तिन महिनि तकत जायदाद कान चे वहम इस्त यह मत्तल् नहीं निकस्ता ६ कि 
जेः मिष्ठी हठ कायदा के यरण्ठिडाक, अपठ मे लद्रै जचे चह जरुर करको नाजायज 
दागी [ जनीर इगचिस्यान जिस्द ६ क्फ १० अनिन: वनाम्‌-मेड ] बध्व अगर 
भुम म्ना नोटिस जायदाद का वेचेतेो रहिनदे>तै के रेक भौ नहीं सकता 


ष { 


ने .४ पा {८८१ ६९) २९१४ 
अ 
रै वेह पिक तुकसानी की ना्िर कर सक्ता है- (इ ल रि मदर निल्द १ 
सष ००१, ३ टा ए जि १७ वरम्व॑ह्‌ पफा ७११ मनचरजी--बनाम-नूर, माद 
म्द भ) जो मिवा रीन मराद कौ इक्त दफा मँ द्मे है वर वजग्यि इकसार 
नामा तहरीवे भ्रिसी हात म षट नदीं सती 2 (इ स, रि मदरत्त नित्द 

११ सका२०) 

















यै रद नही से सकता हैः--जे भरिकरी जायदाद मरना की इस 
दफा केः यमृत ग्रमरुरमे ला जवि वह इस विनाप्रर रद्‌ न कौ णोगी कै 
उपदाद्‌ रेचने की उं जरूस्त न 2, या यह क्रि रूपया वाभिदुलयद। से जनि 
के पेत था रूपया पटाए्‌ जनि के बाद टौ जायदाद बची गंह~अरगर भे सुऽहिन 
नेकनियती के साव ओर सद्रारके साथ सानिक्ष यानै मेठ न करे जयदाद 
मरदूना को जचते। नास्त रेते मे को म्ूलन करेगी हाटाकि उन ते बहुन 
यड नुङसानी दती र सिवाय उम सूतम किं जव कीमत इतनी कम श्राती र 
फिभ्सिभे फेम साक तरह से जाहिर रेतादहे [देले गौर साहि कौ क्षरह 
संफा २४/०.फिकग ४९९ ] 

, शक्ती का रूपया.-->ेो कुञ रकम वाधरत जर मिकरी वसून दमे चह 
सय के पि पेण्तर त्रि वरजा रहन -कौ अदा म (अगर द्रुहो) जिस कौ 
` पाबन्दी के मात प नी शिया गथा हे वसूल दिया जवि ओर दफा ५७ जिला टगा 
तरका अखमरार फिय जवि -फिर वह रूपव [ १ } खच! उगेय क भदा मे [२] 
कृरना रहन कौ पूली म पुनरा सविया जति, से्दइतकेवादर्‌ जो कुं ताकौ व्च 
वह राहिन के दयाला पिया जवे -मूत टन द फानिल र्कम पनि फा मुक्त न 
, होला वल्क उत्त के पास की रकम रहिन कोद के बति वतर्‌ श्चमानत ररे 

(इ सा 1 सगदाघ्ाद्‌ जिल्द १ सका ६०३ जेजीतराय- वनाम-गोभरिन्द तिगरी) 

अगर मुतैदिन षो यह न मादू हे सये किं उस रङक१ के हदार्‌ यौनर्याद्ेना 

ट्त छो यह रूप्रथा किमी महम्जन की दान मे सुद प्र रख देना चाहिये, थर श्ट ईन्‌ 

' तरद्‌ ज रद्ेगा तो उप्ते मूद्‌ किया जयेगण्‌ । 


: ˆ दफा ७०--च्रगर रहन की तारीख के वाद 
इनाफा जायदाद मरदूना जावदाद्‌ मरना सरं कु इजाफा 


= 


(प 
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२१४ { एक्ट इन्तफड जधरदाद्‌ 





हो जवे तो, अगर इस के वरादेलाफ कोद माहदा 


यानी ठहरयाव नहो, तो किफालत की गरज के लिये 
उत्त इजाफा का म॒रतेहिन मुस्तेहक दोग- 


तमाले. 


(श्र) रामटल्लने एक खेत, जो नदी के किनि पर 
है, शिवलाट्‌ के पाप रहन रखा--नदी को पूर आने 
की वजह से वह्‌ खेत बद्‌ गया--किफाटत की गरज 


० 


करे लिये रिवललाल उस बदती का हकदुर 


2 


(त्र) रामदत्त ने मकान बनने की जमीन का क्र 
टक्डा शिवदनत्त के पास रहन रखा ओर पदे से 
। उसने उसी टुकंडा जमीन परे एक मकान -व- 


भ 


नाया-किफाल्त की गरज के लिये शिघदृत्त 


न. 1 


मकान ओर जमीन दोनो का मुस्तहक दै. 


तशरी दह 

` इस दषा का मतल उपर स्स ह तमीं ॐ. पटने से सफ माद्ून हे 
जता दे व्यगुर किसो भैः सवत्र रहने कौ इई जायदाद मे वदती हे जो जीर 
सगर रदिनि व प्नुरुहिन के चच भ .केर वदरा यानी कौट करार उष.के वर 
खिटाक्‌ नड्वा ते तो सुतेदिन अपनी किफ़ालत के क्षि रेक वटी भे पनि 
क द्र्दार हेग क्योकि यह्‌ चटती जायदाद मस्टूना्म शामिल हो जाती ह- इजा । 
यामीष्रटपी दो ग्रिघ् सेह सकती है यानी (१) कृदरती तौर प्र जप्ता करि 
तगसन (स) मे ततया गया (२) दक्षिन की हुई, जप्तानि तमसैठ (व) 
श दनह- 


॥ 


10 111 कक ० 
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दफा ७३-- जव जायदाद मरहूना एफ 
पा मपल का नया कएना । भियादी कुश. बरसां , का हो, 
श्मोर उस पञ्च को राहिन नया कच, तो मुतेहिन, 
द्रस॒रत न होने कदं माहदा यानी ठहराव 
खिलाफ इस के, मुस्तक होगा किं किफालत 
कीं गरज के लिये नया पद्म रा फायदा उठे, 
तद्ारीह्‌ 


शस दफा फा मतव यह है 7 जब किस रहन फी इई जवद्राद को रदित 

ने बजगिये प्य मिया चद साल के दापि करिथाहो शरैर पद्य मजकूर की 

भियाद्‌ खतम हौ जनि पर वह नया कयाच्ा जवे तेपेसी हान्त मे मूरतहिन 

चैते नए फगर्‌ दृएुपद्म फा पयदा पनि का दकदर सषा दकिन श्नगर मरी्न 

के द्रभियान ई दरव दस बराश्टाफृ हुवा दो ते उछी पानन्दी छाजमी देये 

दका ७र्‌--नव ,दौरान रहन मे मुतहिनं 

छदन कष के हूर रहन की हुदै जायदाद्‌ पर 

स्वना करसे तो"उस को यखलत्यारहै क्षि जिस 

| कदर शूप्या जरूर होवे नीचे लिखी बातोंमें 
खचं करेः- 

(क) रहन के जायदाद की वाजवी` तौर 
पर देख रेख ओर उस्के जर लल्गान 
वो मुनाषा फी वसुली करने मे; 

(ख) ` जायद्‌।द्‌ -को' वरवादी, जच्ती चा 


२११. (एक्ट दन्तफाट "जवर 
भाद जिने 





[> 3 


नीलसिसे चचतः ` -. 


ग) जायदाद सरहूना भ राहून क इस्तः 
हरक छो पजवृत करने म 


(घ) , जायदाद मरहुना मं अपने इस्तहकाक | 
की वसुकाबले राह्म क्‌ भजय्‌त करने 


(ढः) जव र्हुन. की जाघदाद्‌ एक्‌ दसि प 
पररहो जो नया-कियाजा सकता हः 
तोप्हाकेनएक्रयनेञं;ः ' `. 


ने 


श्र वेह भजाज होगा किं अगर कोद ठहूरावि 
दस्फे'खिसाप्ठ.न हवाहो तो जो -खूप्या जरूर हो 
श्न कीःतअस्तल रकम म वठृ{.देवे शर उस्पर सदं 
उशी भत्रसे ले क्रिजो असल: रूप्या रहन पर 
सगराय जाता ऊर श्र श्रसल. रकम. रहन पर 
को संद कछ साव स्छरेरन ड्ध दोनद रूप्दा सैकडा 
साद्रा के ह्विाव दे लवे- 


, , "ऽस्वं जापदाद्‌ उद कस्यां ङ्ध कि जस्क 
सीह खकताड तो पुताहन इस. वद का मी 
जाज्ञ हगार अगर इस के .व्ररद्धिाफ कोई | 


श-स् 
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ठहराय न हवे तो रहन की कुल जायदाद का था | 
। | हिस्से काबीमाकराए्‌ वा उरा बीमा कायम, 
रखे दसं गरज से कि जायदाद मजक्‌र्‌ अग की 
नकसानी याह्या से धची श्हे शरोर बीमा को) 
| कायम रख श्रोर जर पेशगी जो दीमा करने मे 
| खचौ हवा हो अलावा चक्ष रूप्या रहन के जाय्‌- 
दाद्‌ मरहूना के जिस्म वतर मवाखना वाजिव के 
रहेगा श्नोर बतोर रूप्या रहन के उसे कदाषत' 
मित्तेगी रौर उस्पर उक्षी भाव से सद्‌ मिलेगा 
| मगर तादाद्‌ मालिथत, जिस्का बीमा करिया जावे, उप्त. 
{ तादाद से जिवादा न॑ दहौगी जीं रहननामा सं दजै 



























दाद्‌ के तलफ्‌ ( यानी नश) होजनि की सूरत 
मे बीमा की जायदाद को नद सिरेसे सौजुद करने 
के 


स दसाकी किसी इवारत स्ते मवैहिन को. 
यहे अखत्ार हसे न हाना छि जव जायदाद 
 गररह्त्प्‌ सवषा दन्दोत्रस्त उद तादुद्‌ त्क 


>~ र 








॥9१- (एक्ट दन्तकाण जायदाद 













राहिन या' उस्की तरफ सेहोःचुंकादहै कि जिस 
तादाद्‌ तक खद्‌ मतंहिन बीमा करने का मंजाज 
होवे तो षह उसी जायदाद का बीमा अपनी 
तरफ से सी करवे-- 7 £ > 


तशरीदह ॥ 

„ शस दा फा मत्र यह है कि जव कद्‌ राददिम अपने रहन 
शर्तोपफे एताश्रिक रटन की जायदादपा कन्नाकर येता उत्ते दफा, 
च्सिडह्ए का्मोके बस्ति जितने रस्थाक्ौ जरूरत पडे उतना खच कनेका 
आश्वा मिलता दे जीर उसको यह भी हक मिलेगा कि रेतसेरूप्या को यक्त 
जर रदनभै कापि करके यषा मवाषजाया बसा रहन की जायदाद पर खचि 
स्मर उस फे देसी जियादा रकमपर उक्तौ निश्र फे पुताक्रिकि सूर भियटेगा नोः 
| म भस्ल ख्प्या रहन. केरे मदरहै अर जव कोर दमी श्त 
दसन दहेतानगरद्प्या सेकडा के दिपाबसे सुद दिखाया जाया. ॥ 


जायदाद का इन्तनमिः-- जायदाद का वरर सच्गरी तरह सेइन्तनाम करना 
यानी स्गान मो मनफाकी वमी करना, राहिन के फायदा फे चि है--इ् 
" व्यि वह रहन फी इई जायदाद के, व अदा कस्ने वच इन्तजाम, जो मुषि 
को करना पडा, इनाककारु करने का दषदार न दोगा 


मेकफरसन साह अपने रसालः रहन भ च्लि देते किं वे कुल खत की 
रक ज वाजध्र तैर पर जायदाद के त्तस्तु म किमि गये हो मुरैदिन पनिका 
पुस्तहक हचेगा -सुतैदिन वह ख्वा श परेणा किजो वतर तनलाह पवारी या 
चीकीदारके श्चन विया जत्रि-मणर सुहिन किक उन खौ का सु्हकत रोगा 
ज नेक नियी केत्ताथ क्षयि ग्य -ममस्न जयरचदीदार गत्र को तननाद, 
॑ङ बदले परै कु जगन माफी मे मिली थै सीर जपावन्दीये बता मापी फे षद 
जमीननद्स कीग्डे-तेपेसी हाटत भै मतैदिन को खा दावत तनलाद्‌ चोरीदार 
के गुजर नदीं म्िगा ( देके सिचा _ नेकफरस्न साहब का सका ९७१ ५०३ ) 
जछग। इफ जव सुरिन जायदाद पर कमजा क्रस्येतो उसो दानिष भि | 


काः टिया भन ४००५१०.५५ 


श ® सन १८८२१. .११९ 
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की जायदाद का इन्तजाम मुनास्ि तीर पर करे [देनो शका ७९ भमन 
(~क) श्रीरजर छ्गान वो भुनाफा कौ वघृही म जती चदधिे व कोरि 
करे [ दषे दफा ७६ जिमन [ख ) ्णप्वह उ्परसिनीवां न करेगा-ते रधन} 
फोरतिहर्ना देना परेगा (देखो वही दर) पम पूर्तहिनि उप्त सृप्तर्मे सिजत्र | 
खप्तका वक्त जरूरी कामो मेला रहतारेडमयस्मि वह जयनाद्‌ के जर खान 
धो भ्रुनका कौ वसी भे सपना वक्त नदरी खच कर सस्ता टै रन के 
यक्रदमन्र श्याद्भे अपने वक्त फी कीत प्रर सिद्ाज करके दे वपूरी कर 
सक्ता दिते यह रेमे दालतम एक प्सिवर [ यानी वस॒ करने वल्ल रात्स ] को मुकर 
कर सरता ६ ओर उसकी तनव रहन के असल ख्या मश्च की जे टेकरिनि 
युप्रदिन अपनी मेहनत की दानत के! तनखाह पनि का फदर न हे वेगा (देष ‡ 
श सतिला रहन मपा ८६९.) केन अगरजिमी रस्या की मारफत जायदाद का इन्तजाम 
किमा जति तो द्वहिन रेषे कारिन्दा की तबाह सजरा पमि कामुन्तेहक रोगा म्रैर 
जत्र रहन के पशसि ही मे उठ यं एक कारन्दा मुकर दै शरैर वही कारिन्दा उत्त नय- 
दाद काभी ऽतजाम करना दे तो सी सूरत म मृतषिन सि उनने खी ॐ पनि का 
हकदार दोगा कि जिस कदर उसका कारिन्दा रहय की जायददके इन्तजणमे 
तयद ष्ठे यानी ध्यान देते ( देखे! एिकाता क्षिदर सादर का सङ ८७१ ) 


खनौ मरम्मतः---याद रखना चाये (ए इन एष्ट कौ दक ७६ 
{चप्‌ फे गमूनिव दिन को लाजिम टै धुनाद्य ्मे से सपनी रवम कामु निकाल 
कर जेो बुद्धं पकौ क्च उसे जायदाद ग्टूना की जस्र मस्मत के सचा 
ल्ग, लम्नि इस दा भ सिव हर्‌ कायद्रा के गुतात्रिक उसे चाहिमि रि जायदाद 
फे कायम रने वो उत्त का मदन रथनेमे जो स्पया खचकर अरजे कुटु 
रूपया इस तीर पर खर्च किया जवर उते मय सूट के रन के यनून को [देसा 
इ ला रि कलमा भिन्द २९ सफा ९२८] ठेभिनि उस क स्थि फलू चदे 
ग्रहे मकानात चनाङ्गर कर्जा द तदाद कौ शरढाना मुनासेव नदा उच्कर उ फे 

प्याद्यि कि जायदाद की जरूपी अर वजनी सेर परर मस्म कियाकरै छीर श्गर 
सोरे मश्वानात परनृच चेवरेकाम ह ते। उद र मक्कानातकोया तेपे क्र नक 

हैयायनकोतौद कर नर्‌ सिरे पते बना समता ६ै- कि नद्‌ स्कल वद रय 

तमी केः भना सरता ६ [देल परिचर म्बा का रिनाशा रहन उन ८२९ ] 


[रणौ "पी 
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' जमा सरक्रारी का पटानाः--व्सद्फा की रः से केदः गुतेदिन 
वरजा जायदाद मरदूना पर चवे सरको जता या गर रपू सरकारी 
{जायदाद मजकूर फो मीलाम से वचने व्र गरज से दलि, फते श्रस्तसत रहन के 
रुपया म उक शमि कर सकता है [ड छा. रि यज्लादाबाद चिन्छः १० सफा 
१११ पइ खा रि बम्ब जिल्द २२ सका ४४०] एफ मुकदमा मे मुतैहिन 
ने, गो वरह जायदाद पर्‌ फयजा नौ रखता धा, जायदाद मजकूर फो तीलाम पिर 
चमे की गर्जसि जमा सर्कार के पटाने के वस्ति कुट रूपया दानि किया; 
प्रिर फोसिन की यह राय काव कि मुतैहिन र्मी सकम फ, भििजोरउस नै 
सरफारी जमाफे लि श्या, रहन भै शामन करे नालि कर सकता दे [देषो 
भू इ अ जिन्द ११ सफा २४१ निन चद्र-अनाम- शमनी] दस मुकदणा ४ 
साफ़ यट रपे दस्नतिज मे लिषवी 2" पि रदिन जमा सरकारी पटव्रेगा ऊर उस की 
तरफ से जमा मजकूर न पटा जनि पर मुहिम न अपने पतस्तन्ति खजाना म दाख 
मिया-तजर्मान दष कोट करार पा व्रि जव मूरिहिनिने उपरर चि श्वं की | 
पर्‌ ना्लिश दापरर्‌ करके हिगरी हक्षिख कर चुका तो वह इनकरिराफ की गानि 
भै बही रकण बमुकाव्रठे रहिनिके पुजरा पनि का हरुदार नदीं दै, क्योकि उप 
चका दायी श्िगरीम टूर गया शरोर जव मुनहिन मे एक किस्म कौ दादरेसो ककरा 
कर चुत वद्‌ पी से रदिने के मुकाश्लेमे द्रो किस्म की ददए्सी पनि का 
छ्तदरु न समभा जविगा [इ ला १. असाद जिन्द २ सङा ४०१] एक 
दूसरे मुकदमा मे दः ने, जिसे पास जायदाद स्रजा के .साथ रहन थो, एक वीर 
शास की डिपरी के इजयाय म जायदाद मजकूर को नीखापन होनेदेने की गर्जते 
यानी जर हिणसी पटनि यमी गसन से कुद्धु रूप्या करज दिवा ध्रैर रए रकम-के वार्त 
उस्ने जायद्‌द्‌ पर दक फायप क्सने कादाग्र तरिया-तज्वीन हार कोटे करार 
परि क्षि जायदाद पर के व्क पैदानही दुवा क्योक्ते जव क मुद काजाय- 
"दाद्‌ प्र्‌ कवन नही थात बह चस रकम कोक्षि नो उस ने पुराय, अपने 
ठन की रकम मे शामिल नरी करस्फता है(द क्षा र मद्रास्‌ निष्द 
२२ सफा २६२ ) 






















स रि 

जायदाद म इस्तहकाके का कायनम्‌ रखना फायदा रूपमे 
भृपद्धिन, चि वह्‌ जायदाद पर- उव्जा र्खतादहैया नहो,प्कदार दस बातका 
पदछेषाक्ति जा ङ्द खी उषो राटिनके मुकाम सपना दक कायम्‌ रने 


५ 


॥ 


= 
न्त 


॥। 
॥ -। 
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"पटे वह कुरु असठ जर दन में जड स्कतता है, मसलन जच को 
रहन के मूषी फी नाटः दायर करे चीर षह मथ खच के खारिज-की-जवे- 
टेकिन किष तारे इात्प के मुकाव्रठे मे अपना इक कायम रखने म जै ल्च 
पडे वह॒ मुतेदिन शामिल करने का मनान.नदहोगा (देखेह्‌ छ्य 7. मदर 
जिद्द्‌ २१ फा) 
























दफा ७३--जव कोद्र जायदाद मरहना ब 
नम वणथन वजह अद्‌ न हीने वकाय जमा 
मालगुजारी या जरसगनि के, 
जो उस्की तरफ वाजिव होवे, निम्‌ षे जाएतो, 
अगर वह्‌ नीलाम मुत्तहिन के कफिषी कपर क्तेन 
हुवा हो, सुक्चीहेन मरतेहक दोगा $ वैषी जमां 
मालगजासे यालगानका रूप्या अदा हौ जनि 
के ` वाद्‌ सीलाभरेरूप्यासेजो कु रकम फाल 
निकले उस पर अपना मवाखजा वावत अपने 
वराकी जर रेन के कायम करे. 
। ` त.शरी इ... 


इस ण्ट फी दफा ६५केख से शिन पर, जव तक उति कां कथया 
रहम की जायदाद पर नूना रहे, नमा मालगुजारी वो जस्लगा षौ मदां करा 
स्लाभिम दे तेपि अगर जण्कषदं मजदूर पर क्ना ्ुरैदिनि केलति तो ज्रः 
जक की - यरद ुतीरिन के भम्र रेगी {देषो दका ७१ ] पस चशर “रहन 
भी जायदाद इन वजहसे नीलाम फी गह ध फ मुरतदिन ने>ज्पयदार मजकूर पुर 
| पना कन्जा रपर सरकति जम यो लरठमान काग्न्प्या नदी पराया तोः 
' | देक्ती रसनम फोद्न दफा फे मनूशिय^ की वे दण ` जनन्त, (4 
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कुच हकं नहीं भ्लिगा क्योकिदइस दफामं साफ इक्म दर्ज है किजवर | 


| भदद्रूना की पर्हिन के मसी कसूर सेष्वा होतो उमे "वाकी रदे इए 
नीलामके रम्याम दुदु हक्त न रचेगा 


लपजो के मायनीः--{ १ ] जायदाद मरट्रना--रईन की ईइ जायदाद 
[२1] जर रहन -रहनकासूप्या 
[ २] मवाषजा-~-रहन्‌ की जिम्मेदारी धान वोभा. 
{ ४ 1] कसूर-दोप 


नौलाम जायदाद्‌ः-इस दफा की यद मनशा पदै जाती है 'फि 
ख्गुजार गमा न पटाए्‌ जनि के बावत जो भीढाम श्रिया जवि वह रहन मा 
दृसेर किस्के बेज्ञोसे घरी होना चाये येकि वगर्‌ रहन का, हकत बीजम के जोर 
से नायल यानी, नष्ठ हाना इस दफा कीरूसे भुर न होता पो प्तैहिन श्प 
क्रजा फे बाव्रत खरीदार नीडम्‌ परदाधी कर स्क्तादैवो वाकी फाजिकछ जर 
नाटाप प्र अपना कं भी रख सकता है-यह दफा तफ उसी सूरत भे गगू 
होगी कि जब किध कानूनके रू से जमा मालगुजापे याजद्‌ उ्गान के नीलम ने 
रहन र षे जप्रिगा (देष्छो इ, ग. र. करकत्ता जिद्द २४ सफा ७४९ ) एक 
मुकदमा मे यहति ति चुराहिकि मुहन इस दफाकीरूसेसिफे उसी दाकत 
मे फायदा उटठनिगा क्रं जव वह अपनी विकठत यानी रहन फी जायदाद से इत कारण 
मररू्म किया जवि कि जायदाद भजकूर का मीकम रहने के बश्च से वरी 
दैकर अमर म श्माया है-पसर अगर भीखाम रहन कैषोकमे वरी होकर न भ्खि 
जयितेोद्ुतेिनि के नौलाम फा वाका वचा हुवा, रूप्या पर कुठ इस्तेदकाक 
नही मिटेगा बि यह अपने रहनी रूक्षे खरीदार नीला षर नाछिश दायर, 
क सक्तादि ( देषो इ खा. रि. फरकत्ता जिल्द १५ सफा ९४६ त्रेमचद~बनाम-- 
पुरनेया दाप्ती ) 
चाकी जर नीखाम की वसूरीः--ज सुतेदिन को चकौ वची हु 
फाजिल रकम फी नितेबत एक किस्म का हक हासिल हो जते तो उक्त की न 
`| किकालत के दिये वटी कायदे लागू हेगिजो रहन न तकसीम हनि के बरि मे" 
दै--पस पुतेदिन फो रेकम मजूर के डुल बे हर एक हिस्सा पर टर तैर ते हक 
हत्थि ह-दप्त ध्थि मगर को-र्छत उसस्प्या फा एक दिस्सा ञे खेवे ते वष 
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सपने ब्रदिलाफ़ नाचि दायर क्िि जनितफी जिम्मेदारी के साध रसा 
ते सकता दै मर्ते कि एहिन को अपने रहन का रूप्या की वसी मे द्रु दिकत 
माद्म पदे- किंस शरूस फो अमान्ती सकम्भ से कई रिस्सां इस विना पर बप्मामद 
करे फी दनाजत्‌ न दी जयेगी कगे वाको वचा हवा रूपया परुीहिन के दावरी के 
वाघते काफी हैगा, अगर दे इजाजत दी जवि त कफिफाठत रहन घट अतिगौ 
[१ ता रि कय्फत्ता जिष्द २० सफा ९४१] ठेकिन सुद्‌ शयुतेहिन भै! अमानत 
भ जमा हुवा रूपया चजरिये दरखाक्त के उठा नदीं सकता है-उस को रते नर्‌ हक 
के रूस नाटक दायर करना छनजिम होगा जो इत दफा फे वमूनिव कायम हुवा दै 
{देखे दफा ६७ इस एक्ट कौ}. 


छगर्‌ वकाया माघगुजाये के मीटाम के वक्त चा विके से-षुद राहिन उस। जाय- 
दादक खरोदकरच्वेत्ते दे दाठतमें रहनकी रूस वैते राडिनि पर उसी तरद 
से नलिश दायर हि सकेगी कि मार्गी जायदाद का पीलाम न्ह इमा-उक्त फो जमा 
माटगुजारी पटाने मे सपनी ह गफठत का फायदा किसी सूरत मे नहीं मिलना चाहिये 
(देके इ ठा रि भदरसत जद २६९ सषा ६८९) 


ठका ७2--हर दंसरे था किसी सानी 
नग नार कस्य मूतेन को अखत्यार होगा कि 
मुवैषिन का क केसां वक्त, जव उस्र कं रहन 
के पेश्तर वाले मुतेहिन का रूप्या वाजिवुल श्रदा 
हो जवि, तो रेता रूप्या अपने रेन पेश्तर वासे 
मुतेदिन के पास हाजिर करे शरोर रेते अगले 
रहनदार को लाजिम दहै कि उस रूप्याको लेकर 
उस्की रसीद्‌ लिख देवे; श्रीर-('वपाबन्दी श्रहका- 
मात उस कामन े जो उस वक्त दस्तविजां की 
रजिस्टर के बरिमें जारी हो) सनी मृतेन को 


| भाक 
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हं नहीं प्लिगा क्योकिशइस दफामे साफ ह्क्प दै दैकिजव 
जायदाद मरहरना की पुरहिन के भिसी कसूर सेवा दतो उते याकीरहे इए 
नीलामके स्प्यामे कु हक न मिटेगा 














लपजो के मायनीः--{ १1 जायदाद मरद्ना--रन फा इ जायदाद 
| [२] जर रहन -रहनकासरूप्या 
{३ ] मवा्यजा--रहन कौ जिम्मेदारी यानी वोभा 
[ ४ ] कसूर-दोष 


नौलाम जायदादुः-दस दफा की यद्र मनशा पा जाती है कि 
माखगुजारौ जमा न पटाएु जनिके वानत जो भाम श्रिया जयि वह रन या 
दूर किसके वोरो से घरी शेना चादिये व्यक ्रगर रहन का, टक नीम के जोर 
से नायल यामी नष्ठ देना इसदपफाकीरूसे मनुर न हीत तो पर्दिन भने 
करजा के बावत खरीदार भजाम परद्र कर स्कताै वो बाकी फाजिख जर 
भोम प्र पना क भी रख सकेता है-यह दफा पिप उसी सूरत म रगू 
हि कि जव्रक्रिो कानूनकेरूसे जमा मालगुजधि या जर उगानके नीटामे 
रहन रदे जिगा (देखो इ अ 1२. फलफत्ताजित्द २४ सफा ७४६) एक 
मुकदमा मे यहते तचरा किं मुतैहिन इस दफाकीरूतिपिफ उप्ती दाठ्त 
भ फायदा उठ्बेगा क्रि जव वह अपनी किपणंडत यान रहन की जायदाद से इसत कारण 
महरूम किया जवि कि जायदाद भजकरूर का -सीकाम रहन के बेक्ष सरे बसी 
ह्‌[फर अमरख म च्या दै-पस अगर भराम रहन केवषोकमे वरी होकर न क्य 
जवि तो ययुते्िनि को नौलान का बाकी वचा हा, सस्या पर कुदं इस्तेदकाक 
नही मिदेगा बष्ठि यह अपने रहन की रूकि' खरीदार नीलाप्र धर नाठिश दायर 
क सक्ता दै (देखो इ खा. रि कर्कत्ता जिल्द १५ सफा ९४६ त्रेमचद्-यनाम- 
पुरनिया दापती ) 

चाकी जर नीराम की वसूरीः--जव सुतेदिन को बाकी की ह 
फाजिल रकम फी निसेनत एक किस्म का हक हासिले हो जवि तो उक्त कौ नेह 





जण 
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५ स्पया बाजिनरुढयदा हो जने ” इसत का यह मतव है क्षि जो तातल 
मिथान रन वे सुपिन के कुठ फरजा रहन फो अदष्ै के वाहते रदननामा क 
ररते के से ुफरैर दै उप्तके गुजर जनि के वाद, क्योकि जय छद राहिन 
तारण के पेक्ष रहन फा रूपया पने का मजाज न्दी है तो पिडा मृदिन 
कत्र ह सकता दै-- 


एेन पेरतरवाले सुतैदिनः--पमी जो पुहिनि रुप्या प्रटाना 
चाहना हौ उस के पेक्तर वाला रहनदग्ध्न षि उफ पटिति फा मसटन, फक, ख, 
गवोध एक दृस्ते के गाद रतहिनरै तो (घ) के पति (ग) केरहनका र्स्य 
पटानः चदि श्रो किख) ष 


पिखला मुवीद्टिन कव ओर कैम इनफिकाक करा सकता 
हृ भसा कि उपर बयान हौ चुका है पिदा मति उसी वक्त रहन दछ्डानि 


फा हकदार होगा करि जवर द राहिन रेषा करने फा भुप्तदक शेता, ठेकिन गर 
छगला सुपदिन सजी हेतो किसी वक्त भी इनफिकाफ हौ सकता है-पसर जत्र 
फिसी जायदाद का गला रहन कम्ना के, साथ देवे तो उसी जायदाद फा पिस्ल 
धुदिन नायदाद्‌ मजकूर फो नीटामर नहीं का सकता 2, सिमाए उप्र खयुरतर्मे 
क्षि जये वैसा श्चगस रहन) कन्जा सति, फा इनफिकाक विमि जनि फे कामिठ 
दौज [देषो ल्ल रि श्रजहा्बाद जिल्द १ सकाशे वेस ने 
जिल्द ११ सफा ९६० ]. पिले मृतैहिन को चाहिये कि भगेछ रहन ठी ष्ररी 
रकम प्टतिन सिक्षिवह स्प्या्रि जितने मे जायदाद का दक्ष दासि भिया गया 
हो [इदा रि अदाहागद जल्द १९ सफा ५२७] श्मौर श्णर रहननामा 
मसूद दर सूद की अदि के बावत शर्वं देते त्तो देता कुल सूद भी पटना पडेगा 
[देते इला रि कलकत्ता जिल्द २१ फा ६६६] पिठ युपहिनके 
साथ ईनकषिकाक करने देने मे उस्से जियादा स्मित नकी जवनी खुद 
रहिनके पाथ फी जति [इडा टि, ब्द जिल्द १९ सफा ४८१] पस 
अगर अगे रहनदारने फोर एता रकम वतीरद्स्नाके दिया दो या चेर दत्त 
खच रिया निस्काकिवट श्यपने जर रहनगर द्यामि करने का परसतेदक दै 
तो विक्र पुहिन को इनाशिकाम के वत्त ऊठ देसी रमे शरदा करना पएत्गा [ ज 
षी नो भिल्द ११ सफा १९३ ] 





२२४ { एक्ट इन्तश्नट जागरदद्‌ 


५ उ ० म या णान क = 





उपर ' लिखे मृताविक रसीद हासिल करने कै ' वादं 


कुल हृर्कं वो चअरखत्यारात उस भृतेहिन के. हा्तिल 


ही जाचने निस्के- सूवरू, वहैसियत वसे सुतहिन 
के,उसनेरूप्या हाजिर किया । 


तश्र † 


हृष दफा एप मत्व यह कि हर पिच्छे सानी मुैदिन को यह छ दातिड 

है रि, वह अपने देन पेदतर मे रहनदारको उक्केरन कादख्प्या भै करार हो 
| पृर उसे कुठ रूप्यारहन क) अदा करे (यानी अगर वह सुतैहिन दोय देवे ते} मुतेरिन 
आग्यल फो चैर्‌ वह ताप्तरा मुतैरिन देवि तो शरेहिन दोयम को ) जीर पसे अगले गहनदार 
फो व्ह र्प्या कचृषट करन] पठेमा , कौर वे कवृलो की रसीद चिण्े ओर देसी 
रशीद लिखि देन पर पिछले मूतैहिन वो वैसीं है्ियत, दा्निल हो जगेगी छि मने 

वह भगटा रहनद्र वा-इस दफा का यैर साफ मतठ्व यह दह मि जवर युतेहिन्‌ 

स्मन) यानी पिढखा पुरैहिन य्णले रहन का स्प्या पटा कर रसीढ हातिक करदे 

त। उस कें मुतेहिन ` सव्वक~की जगर्ह भिग्जाती हि {इ सा दि {मलषहावाद जिद 

४ स्पा १८९ | जो रसीद इषदफाके -मुतामिक रहन कारूप्या पटनिके 

चात हिल की जते उरस्क रजिस्न लाजमी नदी है क्र्तं क्रि वह धिक रसीद्‌ है 

जर उस्म ईुछ वसय मजमून दज्ने न रिष्रि-अगर, अगटा रेटनदाबृ ¡ अपन रेदं 

क] -खूप्या देने वे रसीद्‌ देने-से , इकार -करे, ते पिग्ठे पृषतेदिने के चयि 


सिवाय दायर करन ` नातिका -इनाफिकार के केष दृतय र्ता नकं है नौर 


न्त 


# 


= 


देती नाक मे अगर यह सश्रित.-कियानजव्रि कि रहन ने स्स्धी की पूरी 
श्यौर चाजमी रकम अगले .रहनदार $ पास राभि कीम्‌ तो जगे › रहनस को 
गिर का दुर खच). डठाना पटेगा ~ (भ. क 
+ + = ५ [१ ५ ¢^ द प 9 
~ ५ -रपफज.के भूावनीः---(}.) ; वान्ुच्जद्‌नपृमन ष्य ~", + 
~ (९). चपाडन्दी-्ाश्रीन <. १ = । (अ. 
~ (३) -युतापिक-ध्नुन त (0 
(४ सूपरू-मनमृष्व * ~+ ` १५ ˆ ` 


नी ~~ ^~ 
~ ~ ~ ~~ ~ "~+ ~ ८१ 


"~ 
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र 


¢ रूपया बाजिन्रुखद्यदा हे जवि # इतत का यह मतटव है कि जे तादी 
भियान राहिन वै! युपटिन के कुड रजा रहन कौ अद्र के वति दहननाम्‌ कौ 
श्र्तोके र्ते मुकर है उक्तके गुजर जनि के धद, क्योकि जय दुद्‌ रषि 
रे तार के पेपर रहन फा रूपया प्रटनि का मजज नही है ती पित्र मृदिन 
फव सि सकता दै-- 












एेन पेरतरवाल्ञे मतहिनः--पानी जे सूतैहिन स्स्या पटाना 
चाहा उसके पेदतर ताला रदनद््न प्रि उस्फे पहिले फा मसटन, क, ख, 


गवेष एक दृसेरेके गादरूरदहिनरे तो (घ) के पिते (ग) कफेरहनकास्स्या 
पटानां चदियेश्रारकिरि(ख) षा 


पिखला मुतैदिन कच ओर कैम इनसिकाक करा सकता 
हः भसा भि ऊपर बयान हो चुका टै पिला मुतेदिन उक्त वक्त रहन छडनि 


काहकदार होगा करि जवे खुद रहिन रेता कने का पुप्तदफ होता, टेकिन श्रणर्‌ 
छगला सुक्तीहिन राजी हो तो किसी वक्त भी इनकिकाफ हे सकेता है-पप जत्र 
फिसी जायदाद फा भगला रहन कम्ना के साथ देवि तो उसी जायदाद फां परिल 
पदिन जापदाद मजकूर को नीखाम नहीं करा सकता £, सिगराए उस सूरत 
कि जवे वैसा जगटा रहन, कन्जा सित, का इनक्षिकाक किमि जाने के कागरिठ 
येजवि [देखो ला ९ श्रखहाबाद जिल्द १३ सरसाष्टद्र्‌ वोम कनो 
भिल्द १९ सफ़ा २६० ] पिद्धले मिनि को ववाहे फि मगेछ रहने पी परयै 
र्मपटतरिन सिषिवह सूस्याक्षि भितने मे जायदाद का दक दाक्षि क्रिया गया 
हे [इ खा रि अडाहाग्द जल्द १९ सफा ५२७ ] च्मौर अगर रहननेमा 
सुद दर सूद की भर्दाद्‌ कै बाच्त श्प हरि ती रेसा कुल सूद भी पटना पठेगा 
{देषो इला रि पलकत्ता जिल्द २१ सका ९६९ ] पद्ध भुहिन क्ते 
साथ इनफिकाक करनेदेनेम उस्मे जियादा स्मियत नक जविगीजे घुद 
रदिनके साथ शी जर्तं [ईइ खा १, बचम्बह जिल्द {१६ सपा ४८१ ] परत 
सगर श्रगके रदनदार ने फो एषी रकम वीर करजाके दिया होया के देसा 
खच भिया हे , जिस्का कि बह श्पेने जर रहन म शामिल करने का ससतेदक 2 
तो पिके मुतहिन फो इनाधकास के वक्त कुछ देसी रके शरदा क्षता पल्गा [ भ 
ष नोट भिष्द १? सफा १९३ ] ५ 

~~ 


3 ६ ` ६ लनल दपा शनाारन्बत 
1 मोरी 


दफा ७५. हर एक दृश्षरा या सानी पत- 
| मतान क ह्‌ {हुन ठ्‌ ऊह तं जापर्दूद्‌ 
श मरहना के इनफिकाक, व दैवात 
वो नीलाम्‌ सरे वल्लक हो वपुकावले सुतेन या 
मरतेहिनान सानिके के दही हुकूक हासिल होगे जो 
उस्न के राहिनिणो रे स॒तैहिन खा सुर्तेहिनान सा- 
वि पर हासिल हँ ओर वही हृषटरूक पीठे वाले 
मुतैहिनःन { गर केष्चहो ] के सुकावसेम भी 
किजो उस के अपने राष्िने के मुकाधले हासिल 


५९4 


(क 















तद्र रीदह. 


दफा ७४ मे हक्महे किं पीदं वे मुत्हिन मयि 'रहन का र्प्या देकर 
दनकिकारु केरा सफतादे शरैर इसदषा कौ रू से द्रभियानी मु्ैदिन के" इकूक 
वमुकाव्रेले मुरटिन साचिक चो मुैदिन पिनाके बयान भ्िि ग्ये दै-दसत दपा म 
यमूजिव दहर एक शप्स) ज रहन ऋ इनकििकाक धारे का मृ्तहक दे, किती भच््ल 
बति रहन को छटा सकता है जैर किर उस के रहन का इनफिकाफ मुर्वहिनि 
मा्राद्‌ यानी पीठे वाला सुैदिन कर सकता हे-परिठि स्लमदार का दटनि म 
मुतेहिनि शा उसी तरह क्वि करनान्डेगा कि जेता रादिन करता-उस दमा 
फा मतलब्र तमसील देकर समाया जाता है-(क) ने अपनी जायदाद (ख) 
(गम) वो (घ) फ पान, एक फे वाद एक, रटन रणा-इसदफाकी ख से (घ) |- 
(ग) के रहन को कड सकता दे जर (ग) (ख)केसटलषभौहुदा तमतां 
टेन (फ ) ' तीन रहन "के, यानी' (सख) (ग) चो (च) को छं प्षक्ता 
दे-(ख) कारन (ग) व (घ) ्तिपहटेकादे ङस स्यि वह (फ) दी जायदाद 
े(ग) वे (घ) के पिट मैलिाम याचेबत्त करा संकताद, या संगर जरर 


५ 


न 


न~ ४-सन १८८२ ६०) ~ २२७ 


५ ~~ = <~ ~ = न्न नल नर 


हो | उन के मुकायले मे-इसी। तरह (ग ) को (व) के मुराव्ले भै. हक धिन 
है. लेकिन रहय के नाल्ट्ङ इन कुठ फरकरेन के' हक्क एक शि नालिदा मे तसा! 
तिया क्षयि जवम सैर दफा त्थःकीरूसे कुत रटनदार-यो राहिन फरीक मक- | 


~, 
दुमा तनाए्‌ जत्रि। { ४ ४ 

















(अ ^ ५ ' रहन -अव्वर (ण [3 ् ११ ॥ 
, , श्ुतेहिन सनौ ( पदे वाला) को रहन यव्यर फे इनफिकाफ कने की उस 
वक्त तफ़ जरूरत रहै क्रि जव तकर पिला रहन क्रायम रेदै- श्रगर यह रहन 
का रूपया पट जधि या अगर उसे मुवैदिन माफ़ करदे ते जाहिरा मे उस्र के दन- | 


1. 


काक कर्ने कौ कुठ -जरःसत न्थ है, क्योफि सुपैदिन सानी उुतदिन स्रव्वल शी { 
जगह प्राताटे श्चौर उसके कुड कुक उत्त थो मिल जति! द -्मगर भव्वरत | 
र्ट्य किव तीसरे शप्त कै नामः खुतकरिलि कर दिया जनै तोदस्ी हालत | 
वहिन सानी कौ ह्यत मे इस बजह से कुच तव्रदीश न दमी किस 
तीसरे शद्ष्म ने पृ्िा रन रहग क ख्प्या से कु मत प्र॒ या गुप्त मे एरीद्‌ 1 
फिथा (देइ ला रि मदरा्त जिल्द २१ सपा ९१४). / 


पो के मायनी -- ` 

यदिन सागरी-वाद का यानी पिं पलि ग 

जायदरद्‌ मट्रना-रटेन कौ जायदाद , | 

इरिका करना जायदाद को रूम्या पटा कर रहन के बोकर से चुडा 
, वैवात्‌- लक्ष्म गहन } 

ताल्सुक्‌-सम्बध , 

साविक-पट्छिक्ा ` , 

मुननवरते-िल्द्मे- ˆ ~ ~ 


. दफा ७६ जव रर्हन का हुं कायम्‌ रहत 
। कषजा कने वाले हिन क्त, सुतहिन नायद्ाद्‌ सखना का 


\ की भिम्मिदास्या 
=, =, 


कवजा कर लेके तोः-- ~ -, 





स 


२२८ ( एक्ट इएन्तकड जायदाद ` 
[करका 1 रणी 


(क) उस कोलानिम है ङि जायदाद 
इन्तजाम उसी तरह करे कि जिस 
तरह कोद शख्स माप्ररी अकल का 
अपनी खास मिलकियत के साथ 
करता; 















अ 


(सं) उसको लानिमहेकि जायदाद मज 
कूर के मुना ओर वक्षली लगाने क 
लिये सव से अद्‌ कर कोशिश करता 


रहे; 


(ग) उस्को लानिम है कि अगर कोद 
ठहरव खिलाफ इस्केन हुदाहो तो 
जायदाद्‌ मरहूना की च्रामदानी मेते 
मालगुजारी सरकारी त्रोर तमाम जरूरी 
खच जो सरकारी कस्मि केष, जो 
जायंदाद्‌ की तरफ वगजिव निकल 
हां च्रपने कवजा की सुहत- के अन्दर 
रदा करता रहे ओर बकाया लगान 
भी, कि जिरकी दाइ के लिये जायु- 
दाद्‌ का सरसरो तोर परनीलाम होना 
जायज होवे, चदा करे; 


र म 


१, 
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(घ) 


उसको लाजिमरहै किं गर । 


-ठह्राव इस के बरखिलाफ न हुवा हो 


तो जायदाद मरहूना की मरम्मत, जरू- 
रत के सुताविकं जहां तक उस केजर 
लगान शरोर मुनाफा मे गुजायश्च हौ 
वाद्‌ वना करने (यानी काटने ) उन 
रकमों के जिन का जिकर जिमन (ग) 
मेष्टवाहे चौर सद्‌ असल रूप्या रहन 
के लगान च्रौर मुनाफा मजकूर मसे 
करता रहे- 


(ड) उस्र को किसी रएेसे फेल [ यानी 


| लत) 


काम | करने का ्रखत्यार नही फे 
जस्स जायदाद वरवाद्‌ हो जावेया 
हमशा का कोड नुकसान पहुचे 


अगर उसने कुल या कुं हिस्सा 
जायदाद मरहूना का चाग से वचाव 
कीगरजसेकरायादहो, तो उस कौ 
लाजिम हे कि अगर श्माग लगमे 
सेकु नुकप्तान या हरजा पड़े, उस 
खूप्याकीजो उपे दर , मसल बाम 


,२३६५ {णवट इन्तकःट जायदद 





| 
क कला सख सल स उरस्का | 


; {हिस्छा,. जा जायदाद क. नद्‌ सर घ 


टशृस्त करन शं सवं लमा चमर्‌ 
राहत रला हृदाचत क्र कूप्या रहन 
र घटनं या चुकता करनं मसभ 


9 क 


उसको लानजिसहैक्कि हिक्षाव साफ 


 च्मरौर ददी घो ` तरषीलवार तमास 


रकम का, जो उस्के पाक्त पहुचे या उस 


'केहां्थसे सुतष्हिनि की हैततियत स 


खच हुए द्यं वनां कर तैयार रखे चरर 
हरः वक्त; जव तक -सामला रहन का 
कायम रहे, राहिन को. अगर वह द्र 


~ सवास्तं @र्‌,उस क खच संष्द्‌ !हुक्तद 


क्म्‌ सहा नकल भ्र. -द्स्तचजां क्रा 


मकरं अउनपरस्त तसा दतरावं कना 


ही, हवाला केरे-~ ` 


< + श 





(धे) जव रहित वह रूप्य, जो किसी 


काविजं होवे, देनां वाषहिषे बाद ्‌ 
`ह्दं (कटकर ) उने ख्चां के जिन 
का जिक्र जनिमन (ग)वौ (घरमे 
हेर सुद उन खच का पुर्तहिनि 
के नास हिषाव मे द्जे.कियां जविगा 
रौर उस्ससे वह्‌ रूप्या ( अगर कुल 
हौ ) घटाया जवगा जी वक्त वक्त पर 
जर रहन के सद्‌ के बाबत उपक 
पाना वारिव निरलता जवि ओर 
सदनी की रकम वजिव सद्‌ के 
रूप्या से जियादा हेतो वह्‌ जियान 
रूप्या असर जर्‌ रहन के घटने या 
चुकता करने मे लगाया जवचेगा चोर 
जो दु प्ाजिल रहै ( श्रगर कुष्ट 
पएाजिल व्च ) राहिनि कौ दिया 
जविगा. # । 


4 


वक्त जर रहन के वाचत्त वाजिवुंलल 
प्रदा हवे, मागे सिख दुर तरीका 
के म॒ताधिक्र हाजिर लाए या अमानत 


~ ~ ~~ ॐ ~ = ~ ध 


२६२ { एक्ट इ्वकाल जयद्‌ 
[2 "परिययौ 


भ जमा करे तो मृतहिन को लजिम 
है कि बावज॒द्‌ उन शरतो के जो शस 
दफा फी दीगर जिमनों मं दनं हे 
उस कंची आमदनी का हिसाब जो 
जायदाद मरहूना से बसल हृदं हो 
उस ताशेख से सममा देवे छि जव 
जर रहन हाजिर किया गया था 
उस ताशख से (जेसी सरत हो) कि 
जव वह्‌ अमानत मे रखी हुईं रकम 
को सब के परहिते अदालत से वसूल 
कर सकता था. 


्रगर मुतेहिन उन लाजमी खिदमततौ के करने 


सुतेदिन के कसूर की ननह द > ^ 
से मूक मक्सरकेर्‌ जा उतस्त दफा कणर्‌ 


से उस्पर लगाई गहे तो जायज कि जब रहन 
केस्प्याका हिसावे किसी डिगरी के हुक्म से 
लिया जवे जो इस वाव के मुताविकृ सादिर की 
जावे उस के जिम्मे वह्‌ नुकसान कायम किया जवि 
जो उसके कसर करने की वजह से पैदा हवा हो, 
श्रगर क नुकसान हुवा हो- 


मिकका 


न्न {८८९ ६०) ६६१ ५ 
[भ 
तशरीद, 



















शस दफा गे मर््ठिन कौ जिम्मिदारियां बयान की गर्ह जडम उस ने रहन 
की जायदाद पर कजा करिया हेच्ौरदमा ७२ म यु्दिन क इकूक दयान, 
शि गये रै-पृतरिनि को जायदाद्‌ मर्ट्ना का फवजा सिक इम एए्न से दिया जाता 
दे फिं यह जायदाद मजकूर को श्रामदनी भत्ति अपना अमली रूम्या ये।उस षा 
सद्‌ देनी वसृ करल जर कानून की नजर भ उसके पास जायदाद पि 
सरीर जमानत्त फे रखी जानौ दै-परस पु्हिन को जायदाद फी आमद के वपल 
करने भे धरुततद रहना चाहिये यो हनत करना खाजिम टै, यानी मतै फो अग. 
न~दार फे तीर पर जायदाद फा इन्तजाम करना चथनेद है 


जिमन (क ); जायदाद का इन्तजामः-- ष भिमन ५ साग 
यट टकम दओ ह कि जन मुरहिन रहन की जायदाद पर कवजा कर लेषे ते उन 
को लाजिम टै कि जायदाद फे इन्तजाम के ताल्टु वैमी खदरदारी वे टैरियाति 
फरे फषि भानो जयदा" पद उसी कौ मिखाप्यत दै-दस से यद मतलष ना निके 
त्तादि पदिन भो यहृत बेटी भारौ खवरद्त वे हेदियारौ अर केषर लतत 
ततर पररः अपनी अक्रड जायदाद के इन्तनाम म षच करे--उसे कुन करोषार मामूली 
अख वलि आदणि फी तरह परर करना चदिये--पृतेदिन पर नमीन मे जिम स्वस 
फमल का येना ये काव्त करना तामिम नह्‌ र~क्ह यथनी मर्जी क मुतापरिक 
जमीन की जेत्त करे चदि जमीग को दूसरों के ठेका प्रर देकर जेतदरार' से 
खगन वसृ करेया खद उसकी कात कफे त मे फलतत पदा करे -निम मे 
फायदा क यह कायार्‌ करना चाहिये- मगर पुपेहिन रहन वी जययद्राद पर पना 
नक्रस्े ते बह उस दी बद्इगतजामी का जिग्नेदारनष्ेगा 
जिमन ( ख }› जरट्गान ओर स्नाफाः---न्व पूदिन जय 
दाद पर्‌ कथजा करल तो उष कौ हैषियत वीर अभानवदार फे दै जती र, 
इस ल्थि उत्त फो जायदाद का ईन्तजाम टेषियासी के साथ कस्या चलियि चन्र 
जस्ट्मान त सुनार। की चमूली भ बहत कोरि करना यजित दै--वह दक यमूती 
का सची यानौ मिहनताना मय सद्केखगा स्फना है (देवी ? नन्दि १ 
मका १६६ बे नरह्दिस९ रुष्ा ४८८) श्चणग इतत रस्ति मेर्‌ सम 


जाना ~ 


२४ (*पएवट दन्त जायदोद 
1 



















उहयव यामी दृषरार न देते ते वह दृक्ष ज्नपीन्‌ के स्गान का देनदार हेगा 
(फिजो उसने खुद्‌ वतर कितने जपने कैतरजनोमे कर्तियादे [दलि 
। कौडकत्तां निल्द्‌ ० कफो;४४२्‌ } सदकिनः महं सास गपनी तदलीफ तओ.मेटनत 
'कौ"चागतणपसी तनह फे पनि हकदार न हेगा--\ , {^ ^ 1, 
~, न्न प प्प [३ र {8 लि जच { ॥ न 

5 जिमनन(-ग ), सरकारी-जसा "की प्टनीः-भगर के वसम 
हस के दरलिलाकन हेमे तें मुसीहिन कोष्डाजिम रहै फं जो जायदादर> रहन 
फौ-उस के }कबना-म " से -उस करे नित्रत कुल रूम प्रकरी, - क्रि निके न 
पदाद्‌ जनि कौश्तूरत भेप्जायदौदःके मीम हो जाने को डर ६) , अदा" किर्या करे 
रेक्रिन सयु्ेहिन की देती जिभ्मदाै जायदाद "यी सामढनी ' स तालू र्ती ' ~ 
उस्पर समिम न्दे फ्रि सपनी ज्यसे सरकारी जमा प्त्रे टेकिन मादन र्मे 
8; दाक ही जमा; नही ध वाया जम गीः "इतस्त को" पटना '-लनमिम ह 
अगर सुति सरकारे गान न पटे सर सहेन + अपनी जयिदाद को पीटाम 
सै चाति की गरज से गनि मजकूर "दिक" करदेथे तो वह देम° दु रक 
दिसाव -के वक्त पुज पाने का भुष्तहक रेणा उत्तःके स्थि हर सख दक्षि रपर 
की बलत नाडि करना जरूर नद देन[देखो इ. दा र, मलाहविदु गजिद्दं , ६ 

लिन 


स ३०६ ` 2 ^ ॐ ~ १" १ १४ द्र ~ + 9 58 ध 


+ 
^ ~ ~~ ~ ~~ ५१ ॥ 


भ कि २४ ‰ 11 अ 
, } +जणर्‌ पसा दन त्रिचक्र न पठाया जवि ' छरीर जायद्‌द्‌ तालम, पर्‌, चटाई 
सत्रि भोर उस कोको मैर्‌ श्त , खरीद क्रेख्यै तो दे -सूरत मे राहिन,मुहिन 
पर नाष्टिश" कर सकता टे, अलवन्ता उतः; का ,फजिल., जर गखाम .प्र हकः कायम्‌ 
सेदेगाः टे्तिन ;+सगरर खरीदार सखद कूर - करनेवाला मुनदिन हेते था उसकी तरफ 
भे मे$ दुरा शस्स रौद फ़रे तो; गए, का हकत , इनका जाप नऽरोतर 
जिता [ चेष्छोइ३ ला {र जिद्द्‌ ७ मदराप्त स्फ १११] 

~ भ भ ~ र वन 


॥। 


न्ट 1 , भः 
ति -जिमृन.( घ.); सरम्मत्‌ः-जागदाद्‌ फ दिगाजत्त .के . वहति जरी 
"मश्मप्रत {कस्तां यतरहिन के.जिम्मे दे अर बड देशी प्रथने , रंकम को मरमम 
ठन्न प"टग(.--सुकत्मः हैः जो वाद्‌-अदा क्सने जर, सगान वो. सुद, जर रहन. 
पमे वासी, वच ठेक्िन १ "हिन जरूरी मर्मत “म अपे प्राप्त कारप्या, खस्-कर 
सकता. रैर स्यु्स् । को वह-ख्मल रकम रहन मे सामिठ कर सकता ३, 


1 ॥ 


अभ 
=-= 





न, धनं १८०९ ६०.) २६०." 


म म न 




















[ देणे दफा ७२ इस वषट का ] दव॑'"एट के-जव दने के पेक्तप्न्मो 
शे कानूनं था- 7 छ. 


# # + 14 „= > ५ ¢. ५ 2४ 
तर्द मुतहिन जस्य प्रस्त को-रक१्‌-के.मुनरा म, सरता रे उसी 
मो- मुततटित्न कौ नालिशि मे. पक नुक्नानी मजस पा सकतादहिनो 
क मृति कौ तरफ से 'मरम्पत न.किय जन कुी.तजद से .उटानी पदी 
खा रि प्रदर जि १९ सका २६०.] ् 


५ 


नि 
दृ स 
व 
[ 


+ ‰ नि 


जिमन (ड ), भिम्मेदारौ वावत तुकसानीः--निस त दभा 
६६ वी.रूसे यदिन की निमेदरैव्वौ दफा ६८८ सेक्किदार-की मिमे 
दात दे उसी तरट्‌ दतत भिमन के म्वमूजिव कवजादार स्तहिन श्यो जिम्मेदारी यह दै 
कनि ब्रह जायदाद कौ वरवाद्‌ी सी गर्ज से कोई पैट न्ीकरेग-उस को चाहिये कि 
जायदाद म्ट्ना का इस्तेमाल मामूली देशियागी के साथ करे क्षेकिन लंगर इत्तफाक 
से जायदाद भ॑ कुट नुक्रसानी हो ज्र .तो ईस का जिमेदार सुपिन न हेणा , , 


, जिमन (त्‌) बीमा जायदाद काः--शत एक्ट कौ दफा ७९ 
फैख्से जायदाद क बीमा कने केषर ट्क्ष ह जव कि इसे बरिल 
कमोड. ठ्दराप न हेतर- निनाय -उस स्मरत मेरि जव राहिन यह दायते कर 
यीमाषम रस्या कसजा रटनकी यद्‌दईया कम करने ४ खच पिया जर स्ख 
जिमनके वमूजिव वीमाकौी रक्म जायदाद केार्रिसे काथमक्ष्े मे ख्चंकी 
जोगी अगर रादिन ने रटन के ,पे्तर्‌ जायदाद्‌ क्षा ज्रां कयया दो. तो तैन 
दफा ४९ फे वमूजिव यह दावी कर समता हैकरि माका दम्या जायददि के 
कायम्‌ करने मे ठभाया जवे-यगर जायदाद का भौमा रहन कते वाद केरामां गथा 
सेते अगर के्‌ खस द्करर यार्एय'नपसतिते दुरतहिन बमा कैख्प्यायः 
फायदा उठाने का मुस्त न हेणा # 


(न 


,*. जिन (थ), हिसाव्‌ किताब्‌-का रखना---ध्म निन मं 
दिखा इचा ` कायदा वहते पुना दै+दिसाव रण्ने की शसिम्मदरि स्वक पटले 
वजध्यि उेग्यूठेञंन सन १७९ २६६९ के मुतरहिन पर , कायपर की गई धै-जीर इते 
कानून की सस रूर्हिन्‌ˆ को कुरु अआमदनोष्ल, जो उस नेवसूठ क्ियाठे 
सुषौ सो वो तंफस्ीलपर्‌ दिन्नं स्वना निम भर देनेप्रि रि सत १८६४ 


& १५१ ( एष्ट दन्त्या जभ्यद)द 
























१७७, मूस इ अपीर जिस्द १२ सफा १५७, इ. सा रि म्द जिल्द 
२६ सफा ६७१ ) मागेजने प्र्‌ अगर मतेन हिसार कछ नक देने मे मुर 
फरेतोटम नाल्शिका खच न दिलाया जव्रिणा वक्ति अगर यह्‌ मालूम पडे'कि 
श्गर नङ्ले गरवरदि जानी तो नादि दायर करने की जरूगतन तीती रेषा 
सूरन भ उसको फरीक सानी का भि उची देना पडा ठेफिन सुमहिय को इनफिकाक 
की दादरमौ मागनेकते प्रौौर दिता समभा पनि दी नाछिर पेश फरने कौ इजाजत 
नक्र जेक्ेगी (देष कफिकर साख का रिष्या रहने ककरा ८५०) ८५२ 
९१२६६ खारि. मम्ब न्ह ९ सफ ११६), 


जिमन ८ द ), मुहिम आमदनी का हिसाब देगाः--पद 
जिमन उस सुतभे लागू रोगा तरि ज पूर्पहिन खुद अपने कम्जा म जमीन 
फो रखश्र दूरे किंसनोको चके षररमटेकर उस्पी कारत षे--रेमी घाटत मे 
मुरीहिन से मि मनामि ठगान टिया जक्रेगा, यानी वह लगान मि मितेन पर 
जभीनय्फे सेजा सवतीरै [शी एि जल्द ७ स्फा २४४ ] इस भिमनके 
रू से पुति चद्‌ यजा करने (१) ख्गान [२ ] खचौ मा्कत, [३] 
सूट श्म रक्रमों पर, या चचा हवा फाजिट रूप्या असय अर रहन केसूद्मे 
वसते सत्ता श्चौर गगर स्तने परभ्री फुछ स्कम फामिरुरहे तो यत्त 
जर रहन फी अर्दा कमृ देये ओरङ्षि जो बुद्ध राङी नचरेदे उसे रा्िनिफे 
माल्य मर्‌ दै. 


जिपमन [ध रहन के रूप्याका हाज्ञर करना या 
अमानत भ रखनाः-~ज्म तारीष्ठफो रहन का सूप्या हाजिर भ्ियाजतरे 


या मनते जमा कठ द्विया जवि उसा तारैबसे पतिन कमे रेियत चन्द 
आनी 5 सीर चद्‌ करिधो खी फे पानि का हकदार न टोगा, वद्धि उभ्प्‌ लाभम्‌. 
दोषा क्गि स्मि काटने किमा रकग के कुत ्माप्दयनी का दिमाव राहिनि फो दे, 

[ज ग ५ [4 

दृषा ७9 क्क इदवारत दुष ५७६ क्म 

सान्द्री वपरुज सद्‌ {< = 
वन्दनी च्धववन् जिमन (स), (घ) (थ) वै 

[ नि एप्‌ 
(द्‌) कौ उन सुरता से ताल्लृकं न समम 


कषक 





फ 
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अवग छ जब दुरापयान्‌ - युत्ताहन वां यसाहन कफे 
यह्‌ करर ठहरा. ह्य !क जायदाद मरना. क 
सआ्रमदना उस युद्व का वावत्तं 1क जब तक-उस 
पर्‌ सुताहन का-कच्जः! रह अक्ल जर्‌ रहन क सुद 
क बदसमयां व्रदवजं सद्‌ मंजकृर अर शरस 


[क 


रूप्या क ङत्ा खाप्त हस्ता के सुजया दा जवम). 





तश्रीदह. 


जव आपुसर्मे यह करार ठर जनि ्नि कव्जाद्‌र श्युपेहिन जायदाद मरना 
ष} आमदनी केः सपने कण्जा रहन के सूदे ण्दठे पुन्य स्थेगा) यनी जघ 
गि द्फा ९८ जिमन (घ) कीस्ूरतहै या जव चृत स्ट यह तौ फ 
असख जर रहन का सुद वे रहन पेःर्स्या का क्रिसी खान दिना के बदरे 
जायनद्‌ मस्दूना फी सामदनी मुजय लस जतिम तों एसी हान्त्भे फरीकन क दर 
मिथान हिताय कितव की कुठ वदप पदान दहनी अर दका ५६ के अटृलामात 
लगु न समन्ञ जानगं -पसटन रहन सर्‌ दुताहिन के दरभयान यह दाते करार फ 
जि हिन अपनी जायदष्द वकव्जा मुतेहिनि फे मुना रा दयी नदं केसा भौर 
ने यदिन अपन रम वातत जर रहने सूदका दादर हग, ठी पनी 
सूरत भ भयाद रह कौ गुजर जनि पर गदिन भली , कर्जा इहन- व तादा 
यासी शद रूप्वा के जदा करने पर रहन के इनकार फा पुष्तेदर हो 1 


---= -<& ३ = 


हक तरजीह. 


दफा ७८. जव कवजहं फरेव चा गलत च- 


९३८ ('णक्ट इन्तक्राख जयद््‌द 


न 
पदिते बति दिन क याना या नारा गफसंत्तं [कया 
तवी ष्टा मर्तहिनि यदम फे किसी द्सरे 

शख्स को उसी जाख्दादे' म॑रदूना की किफालत 

पर रूपया करज देने की तस्गीब द्रौ जवि तो मुतै- 
हिन सानी को मुरतंहिन अव्वल पर' तश्जीह्‌ दी 
जविभी-- 

तशरीहु. 


इस दफा को दफा ४८ के साथ पेटना चाहिये जिस्म साफ़ यह हक्म है कि 
| कोई रूस अपनी जायदाद कई मतेवा क्रे कै र्तौ के नाम सुन्तकिक 
करदे तो ओ इन्तकाल् सवके परिठे हवा हो वद पिचत्ते इन्तका्लौ प्र तरजीह 
रखेगा, यानी पष वाला इन्तकाठ सटी समश्ा जरेणा शरीर पीद्धे के इन्तफाल 
उस्रफे पुकाश्ेभे रद्‌ देगे-दफा ४८ मे डिला इवा कायदा कापुस्तस्ना दफा 
७८ म दने हि जिस्का मतख्व यह है कि जव पदिठेके युतहिन की तरफ से दे" 
फ़रेव य। धोका याब्डी भारी सुप्त इर्‌ हो कै जसे सवव से कोई दूसरा रहस 
उसी जायदाद की जमानत राहिन की इख सख्स्था बतैरकमै केदपरे तो देसी 
हाल्तर्म पात्ि का. रहन वमुकाव्रे रहन सनी यानी पठि बलि के पुल्ती 
सपनम जविमा 


टपा के मायनीः-- 


घत्रजह~ -कास्ण से 

गफलत---सुस्ती 

्ुपैषटिन सुकदम---प्हेटेवाला पुपैदिन 

जयदाद्‌ मरहना---रटन की जायदाद “ 
किंफाटत्त--जमानत 

तरीव देना--फुषषटाना 
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यनन वा रण य स -कम म तक-अ्‌जक) 
रतेदिन सानी--षैठे वलः मुतेहिन 
तरलीद-- कमत पूत्रेता, प्रथमत्ता 


फरेवः--एवकट माददा न ९ सन १८७२ कौ दफा १७ म 
परेव क तासु मे मीच लिखी वातं दाखिल ३-- 


(१) क्रिसी गत फा वान करना जो सच नहीहै रसे श्रष्स फी तरफ 
सेजो उसको वतीर सच के यकीन नहीं करता ह 

(८२) रसे शर्की तरेफसि किसी दाकिमा यानी हाड का पाना जो 
उस वकेश्मा को जन्ताहोया उस्म यकीन क्षता षे ॥ 

(६) प्रया करने कौ मनशाके कौर किस्त इकरार का करना 

(४) को दूसरा काम करना जिसे किती रपस को पो हैव । 

(९) कोरेसाफैल या तक कैल (कामकान करना) क्रानून फी 
रू से खात्न तौर पर प्रधी करार दिया गया ही 


्ुिन सानी को चाहिये कि पहिल युतैदिन के परेव के निस्त साफ तौर 
पर बयान यो रसे सापरित पर-मुतेटिन सानी इस रना पर अपनी जिभ्मेदारी 
से मरी नहीं समश्रा जविगा क्रि एद्‌ सुदायलह ने भटा वयान वेड श्रिया (इ खा 
रि फर्कत्ता जिल्द २१ सफा६१३२) 


गख्त वयानीः--इस का मतलन यह टे किं को देषा बयान किया 
जरजा गस्त चयो भौर जिस केः ग्यान करने धाटा गलत्त जान्ता हो-यह गर्त 
दयान इस नियत से फरिषा जयि कि वयन करने वे शप्त फौ नाजायघ -तीर ते 
कद्ध फायदा पटच जवि 


भारी गफल्लतः--रस्का "मतलब यह है कि जय ग्रो दषस सा फाम 
करने भच करज द्यो माकूल लादमी मामूली सीर पर प्ररेणा या वेसा 
यरं फा फिया जवि जिं माकूठ शैद हेशिषार चादमी कभी नदीं करेगा ज, 
कोद रेन साधिक धटी मारीटा पदा से किलो दुरे रषं को श्त 
जायदाद्‌ फी जमानत प्रर रर्निदो करजादेने फे वले तरण देवेतो ऋ 





२०९०. , (एक्ट इृ्तकरालं जायदाद 


--~ ~ ~ ~ ६) 















| पिते रहन या हक गुमा दटेगा मस्तलन जव को तदिन मपने टक 
दस्तनि्जो फो रािनके फम्जारे रहने दे जीर रािन नेप यात प्र एकर दूतस 
रहन नामा दूसरे शप्त को छखदिया- पत देसी दयर्त मे सुरतहिन भारी गफटत 
फा फसूश्वर सम्भा गया श्यैर सथ्य उसके रदन का हक सृतदिन सानौ के' 
गुकामरतसे भे वटकर नदीं तसैव्वर किया गया [इ ला रै मदरप्त ' जल्द १६ 
सफा ६८२यो 8 टा १. मद्रा म्द ११९ सफा२६८ ]. रादिनिके क्न्नार्मे 
दस्तावेगत रख दोडनसेजो भारी गफटतत मूतैषिनि की पष जवि उसके रद 
कएने ४ सुरैदिन समविक यद्‌ स्यूत कर सक्ता दै किउत्तको मालूम नहींथा 
उप्त षाक कनि करने के चप्ति दततावेनस्ने की जस्दतहैयाउत्तका 
यह्‌ गुमान था फ उत्ते दप्तावेजात कु> मि जा्रेमै या यहि रादि7के गगने 
पर दस्नव्रेजात उस्फे हवाद्य पिये गये या दस्तव्रेन वपतन लने के वते कोई 
दूसरा मारून सव्चवथा [इ खा रि मदराक्तंजिल्द्‌ ८ रफाः९००बो मद्रा 
ह कोष जिव्द्‌, घ सा ६६९ 1]. 














, , दफा ७९ अगर्‌ ्षिसी रहननामा मं, जो 
षट कनन ववा गरज इतमीनान अदां करज। 
जि उसमे जियदद्‌ा से अपृन्द्ा, या इतमनानं ताम 
लवा तवद दनद {दसा केलि करार या इतमानान 
श्यदाद् कोह यकाया रूप्या चल हिसाषे कें तहशैर 
पाय हो, बारी कीतांदाद्‌ ईन्तहद्व जिस्के लिये 
जायदाद रहन की गह हो साफ तौर पर दन दहो 
तो रहन सानी जो उसी जायद्यद्‌ पर हुवा, ह, 
्रगर्‌ पहिसे रहन ची इत्तला के साथ वकम माथा 
हो, पाले चाले रहन के . सक्ते मे वावत उन 
कमात कर्जा या दोनों के जिन की 'ताद्‌ाद्‌ इन्त- 


~ ~ ~ ~ ~ ०. ~. ४ ~ ~ 
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हइ से.जियादा नदह, तो वह करज श्रौ दैन वाद्‌ 
भिखने इतस रहन खीर के दिये गये हौं तरजीह 
रखेम- 


\ 


तपसील 
रामदत्तं न अपन बकी हिवि के अदह के इतमीनान के 
लिय माजा सद्छतान पाकां चस हजार स्प्या तक अपन्‌ 
महाजन रामल्लाट कम्पनी के पास रहन रखा किर 
रामदत्त ने वही मोजा सक्लतान पुर दस हजार सूप्या की 
अदाई के इतर्मानान के दिय शिला कम्पनीके पास रहन 
किया श्रौर्‌ विवटारु को रामा कम्पनी के रहत कीं 
इतस थी ओर शिवखर ने उस रहन सानी की इत्तसा 
रामार कस्पनी को.क्र षै रहन सानी श्वी तारीख 
तकर उस रकम कीतादाद्‌ं कि जो राषलाछ कम्पनी | 
ककि पाना वाजिवदह पांच हजार स्प्या से- जियादा 
नही चटी है- फं से रामक्लाङ कम्पनी नै कंक ओर 
रप्या वतर कर्जा के रामदत्त के। दिया जिसके स्रव 
से उसके ,ऊपर के करजा की ताद्दि दस्त हजार रूप्या 
वट्‌ गई पस रामलयल कस्पनी म॒रतेटक दै कि दस 

: हजार सप्पा तक शिवस्य पर तर गीह्‌ रसे 


। शरी ह 


ईस दका सा मनच्च यदे है'कि नव के शान्त सपन जायदाद हिमा 
न ४3 "भ म 1) ् 3 = (- त 
वात्‌ को रमा क दद्मनिन कयत याउन स्कमो कौ इतमनान की मरन 


२१२ ( एक्ट ई-तकाल जा 





सेरहन षरे कफिजेो ्चपन्दा बनौरक्जै ही जधिमी भैर रहनके दसः 
देसी रमो वोकस्ने फी एक जियद्‌ा से जियादा तादाद पक्र फर ६ 
मौर किर पिक पेषी शर्ूप श्पनी उसी जायदाद षो फिसी दूसरे 
के पात रहन करदे भैर श्रगर रसे पिदधे रहनदार को पेरतरके रहन ष 
माद्ूम दे जवते उश्का रटन वमुकाच्छे मुतेटिन सविम फैउन रवं 
| यदक्षर न समभा जरेणा क्षि जिन की तादद दस्तपरिज रहन मे द 
हाटाकि पहिला रहनदार रकम वो कस्न का रूप्या पिले रहन कै हार 
कर रहिनिकोदेवे इसदफा्मे लिला इवा कायदा इईगटिस्वान के कार 
भरषिफ़ है 
= ५ न 
टप के मायनीः-- 
तादाद्‌ इन्तहई--जियादा से जियादा तादाद्‌ 
देन--भरना की रकम 
तरजीद-- प्रथमता 


दफा ८०. अगर कोड मुतेदिन किसी ३ 
मसला टेरकिग,का मसू मियानी रहन का हालत ३ 


किया गया 

कर या ना जानकर किसी रहन मुक 
रूप्या अदाक्रेतो उस को उस्से अपनी शरस्‌ 
. [-किंफालत की वाबत्त को हक तरजीह का हारि 
नहोगा खर सिवाय उस सुरतकेकिजोदे 
७९ मे दजेदे कोद मुदहिन नो पषिसेश्र 
राहिनि को कुछ कृरजा देवे, चाहे उस्को दरिया 
रहन की दत्ता हृदं थी या नही, उस पि 
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करजा की वावत श्चपने हक किफ़ालत कीरूसे 
कोद हक तरजीह का हतसिल न करेगा- 
ति तशरीह 


| दफ्ज ५ टार्बिग "के अरसटी मार्नी जोडना श्चीर मिखाना दै बीर 
 गक्तला का मगलव उन वसीको फो क्षि जे मलग सलग वक्त प्र्‌ तद्र भ्ि 
ह, सापुस्त ये भिलनि का है-दोकग कायदा देक्षिग की रसे जव एक मृतहिन 
पुकदम ( भगदा ) पचे सेको किफाटत उस्ति जायदाद पर हास्षिल करता है 
याजि पिदा मैहि, द्र भियानी मुतहिन रहन साधक फो हातिरु करये 
तौ देसी दाट्तभ॑ इन देने रहनदारौ पो मपने सपने रहन के धरि द्रमियानी 
मुषीहिन के मुकरादरेति मे तज पता ६ै-इष दफा फीरू से म्ठा दाक्षिग का 
मसूख किया गया है 
दस दफा फा मतथ्व येकि भगर कोट मुतहिनं पिर्टा [ माबादे ] रहन 
मुकद्रम का रूप्या श्य करे, दरमियानी रहन का हाड जानकर या उस्फे ननिके 
कौररस्को के हषं तर्ष ( प्रथमता का भपने श्रससी श्हनके निप्रत 
रहन द्रमियामी के मुव मँ दासिल न हिगा~मसल्न एक श्ए्प्त मुसम्पी ( क ) 
पमी जायदाद खमतार (ख) (ग) वो(न) के पास रहन कर दे--श्रय 
(ख) मुरैदिन मुकदम द (ग) द्रमियानी सु्दिनि बो (न) पिद्धला यानी 
श्रीर्‌ ( म्रद ) मुतेदिन हए -पस्र अगर दसी सूरत मे गुतैदिन (न ) ( ख ) 
फे रहन फा रूप्या पठटाकर उसे ठेल्वे, ते सि्फपेसे रूप्ा पटनि की ष्जदसे 
लर रहनमदार को दरमियानी सुतहिन के मुकाच्लि मे तरशरेद काक दसिलिन 
दोगा अगर कायदा ¢ ठेर्विग ” फाजारी दोताकिजो इस द्काकी रूसे मपू 
र दषा गयादहै ते तीसरा यो पहिला रहन दोन मिल क दरमियानौ स्टलको 
| इुवादेते 
----=-8 £~ 
तरतीव व हिस्सा रसदी. 
| =०--- 


दफा ८१--अ्गर दौ जायदाद का मालिक 
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विक्षत नाम कौ तरत दोनों फो एक ही शख्स के 
पास रहन के पीडि से उनमेसे एक जायदाद 


भ 


को किसी दृस्रे शख्त के षास्त रहून करदे, जिमे 
अगते. रहन री इत्तला भी, तो भुतेहिन सानी 
मस्तेहक दोगा कि दर सरत न हीने कोड ठहराव 
खिलाफ इसन रै, मर्तहिन अव्वल का कजा उक्त 
जायदाद मसे अदा कययर जो दृसरे सुर्चहिनि क 
पाप रहन बही इद है जष्टं तक उष जायदाद्‌ भं 
गजायश देवे--मभर कोद रेप्ना फेल न कर सकेगा 
निस्से मत्न अञ्क्ल या किसी ओर शख्पकं 
हक म कुठ नकषान पहुचे जो दोनो मंसे किरी 
जचंद्‌ष्द्‌ पर कोमनी माविना कै वदत्त किकी. तरह 
का ट्त रखता हो- 


तशंरीदह्‌ 


२ + हसे द्फगका.मनच्य माफ़ यहद क्रिजव्र केह खुस्सत जो दे।; जावर, का 

शिक रेते जीर वह-उन दे) {नायद्दो भ सेष्णुक को परिठे कसी स्त के 
पासरट्न यरे अरकिरिदाद भेडी को जायदाद भ से एक विस्ती, दुरे 
कप् फ पा रटलक्रेत रेका सुण्त्र भ॑ यदे दनय रस्स इस वान का 
करार माकि प्रत्र रदनदार अपने करज फा कुछ ख्प्या सिक उक्ती जायद्‌।द्‌ 
भते क्घूठ कदे फरिजो उस फे पामरहनन न्धे व्गईकि फयकैन के दरमियान 
स. वद्र वरस्िराफ उमे नहवा हो छिन रेत काप से पद्वषटिन 
|= क या ।+पा. रल, स्त्म क, गसि ने मती मव्रिजा दग्रा ह कुत 
| ठ प्सन नदी पटुचना चावे गर्‌ यह सवित करियाजति करि दूर रहनदार 


[णी णी व 
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को जयद्र, टन रते वक्त प्रदिटि रहन काठ मनम थातो त्ते दसद 
कौर्मे कुरु फायरा न मिनेगा याद्‌ सना चषि त्रि अगर पद्म -सटनद्रार 
कु वुख प्रजा उष जायदाद भ से उस्न द स्के ग्निना दूर रहनटार के 
पानरन्नदहे तो गे इत दुमे सुंदिन के परत रट्न स्वा ट जायदाद फे 
मिस न्पना स्वस्या रलम कते यमृक्ली के पप्तू वाग फर फराह चर सवना १ 
टे ङ्त दपा भ स्फ्न , करजाण्तेस्टनमा करजा दुगद दै 





वम् हार बोकर वद रटे मिजिसी दस्तविज की रमिन्दौ लये जन 
सेच्याप तेरपरस्व लाना के दरतधिज कौ दत्तना फ मिना स्यान करठेना 
च्वि [६ रा र चम्‌ ज्व्डि९ सफ १६८ सद्धंधन -षनान -द्तसवं ] भ्रमर 
कणर दषको$ कौ राय ङ्क्त बरलिाष्हं [देखो ह ष, | कलठ््त्ता जिल्द 
२६ सपा ७९० इन्दरदोपन- यनाम -पोकन्द लल वे इ टा । मदराप्त | 
१९ सम ६६८] 





दफा ८२ जव कई जायदाद, चाहे उनका 
स्व र्ट नर स्ल अ्रायिक एक टी शख्स होवे या कः 
लोग हाँक ही करजा की यदृद्ि के वास्त रहन 
कीं जर्वे, ते रेस जायदीद्‌ दरं सरत न होने को 
ठह्शाव खिलाफ इसके, वाद दरस्के कि तादाद्‌ किरती 
शछ्रौर मतालवा की जिस्म वे जायदाद रहन दी 
तारीख को डवीहों हर एक जायदाद्‌ की मालियत 
सै वजा कर सिया जाए हिस्सा र्दी कै सुत्ताचिक 
उसःक्रजा के जि्मरदार होवे जिंस्के लिये स्म 
अमत्तमे याथा 
जदवे दौम जयद र्कं दी शख की 





0 
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मिलकियत हों शरोर उन दोनोंमे से कोहं एक 
ङ्रजा फे इतमीनान की गरन से च्मौर 
दोना क्षिसी च्रौरकूरजाके इतमीनान के वस्ति 
रहन की जार्वं ओर पहिला करजा अव्वल जिक्र 
की ह्र जायदाद सेख्दादहोजयि तो प्रगर के 
कोर माहदा यानी ठहराव खिलाफ इस्के न हवा 
| होतो हर एक जायदाद हिस्सा रसदी के मुताविक 
वाद्‌ इसके कि पिले करजा की तादाद्‌ उस जाय- 





दाद्‌ की मालियतसरेचजा होसि फि जिस्सि वह 


अदा हुवा हो पिदा करजा के पटने की जिम्मेदार 
होगी 


इस दफा की कोई इवारत उस जायदाद से 
ताल्ज्ञक न होगी जोदफा ८१ के युताविक सुते 


# 1 


हिन सानी ( पिद्धला ) के करजा मं इवी होवे-- 


ध्य 
तश री ह. 


- इस दफा के पहिले फिकरा म यह हइक्मदै फिजवदो ण जियाटा जायदाद 
एकषि कर्जा की इतमीनान के वास्ति सिसी रस्सं के पास रहन र्वी जवि 
श्चीर इन दोसे एक जायदाद परिञे धे किसी दूते श्छ के पक्त रहन हो चुरी 
ह तेदेक्षि हालतमे दोनों जायदाद षक्र से सीठाम कौ जवि तो जा श्प 
रहन मुकदम वालौ जायदाद पाता है तो वह रहन मनकुर का रुूप्या पजा करने, 
का हइकदार देगा चैर फिर पिदयले रहन के कर्जा की दार के वास्ते हिस्सा 
रसद के मुताविक्‌ वेश्षा उठव्रेगा-मप्तख्न दो जायदाद्‌ (अ) शीर (व) चाम 


र भभ 
५ 
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की एक हजार रूपया के बदले मे (ड) के पास रहन की- गई--(भ) | 
प्रहि से(क) के पस्त २०० ० मे रहन चुकी दै--(च) नाम 
की जायदाद (६) कोञैर (व) नाम फी जयप्दाद (फ) को ची गहू -पस 
९) नैर(फ) दोर्नोको (ड) केरहनका करना की अदा करना पडेगा 
च्मौर (क) काक्रमाओ ङि जपत के पप्तं (व) नाम कौ जायदाद रहन दै 
दा करना प्रदेगा-मान लिया जवे कि दोनो जायदाद नराभर माक्ियत कौ है 
तो (६) श्चैर (फ) हरएककफो पाच पाच सव रूपया पटाना पटेगा- लेकिन 
चूमि (फ़) की जायदाद पठे से २०० रू० मँ स्ह चुक्षो धी इस 
स्थि वह उस रकम को अपनी जायदाद की मलियत मँ घटा देने का भुप्तह 
€ 


हगा-पत उति सिफ ३०० रू० देना पडेगा शरीर (ई); कफो वाकी ७०, 
रू० देना हेग- 


इस दफा के दूमेरे फिर का मतलब्रभ्यह है करि जनरदे जयदो पसे, 
जो एक ह रश्स कौ भिठकियत दै, एक एक रस्स के पास रहन कीगैरी 
सौर षछिसेवे दोनो जायदर्दे कि) दूसेर रस्म के पास र्हन करे है ज 
यैर प्रिर सुतैदिन जपना रूपय) जायद्‌ाद्‌ भटना से वसू कर खे ते दर 
सूरत्त न दने कोर ठहरत्र लास इस के देनो जायदाद पर हिस्सा रसद ॐ 
सुतार्क दरे रहन का बभ! रहेगा गाद उस के ऊ उत्त जायदाद की कीमत 
भसे बह रटन का रूपया भ्युजराकर द्विषा जवि जो ददन यमक ने यप्र 


किया दो-- 
छ्रदालत मे वतोर अमानत के दाखिल करना. 
दफा ८३. असल रूपया रहन का वानि- 
भर्त बुलच्रदा हा जान के वाद्‌ च्रार 
जमा फरने का भखलर जायदाद मरह्रूना के ईनफकाक 
की नातिश काविल गैर सपाश्त हौ जाने के 
पेषतर किंसी वक्त राहिनि कोया उस शख को, 
जिसे नालतिश मजकूर दायर करने का श्रखत्यार 
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मुतहिन के हिष्टावमे जमा होने के लिये हरं देती 
अरदात्तत म चंमानर्तं कै तौर पर दाखिल केश दै 
पेय 


फ जिस से वह्‌ नाकिश दइनक्षिकाक रहन के मेश 
| करनं का अजाज हाता वः 
इस के बद्‌ अदतत को लाजिम दहि कि चना 


अपानती र्कम कोल्ने ननं रखी हदं रकम्‌ छी वीव 
के वास्त रादि का इक तहरी इत्तसा मतैहिनं को पटू-' 
खये अर सुतैहिन को अंखत्छाश् है जरियै 
देश करने दरखास्तं के (जो उसी वरह प्र त्थ 
दीक की जीवेगी क्षि जिस तरह एश कानन # 
म॒ताधिक नालिशो मै अर्जी दावी- की तंसदीक 
होती है) जित्तम यह्‌ बखान दजं रहेगा कि उश्च 
वक्त रहन की रू से कितना रूपया वानिव निक 
ता है ओरं मुतैहिनः इस बात पर-राजी है छि 
ंमानतंम रखे हए रूपया पछ त्रपते कुक जर 
शहेन कीं चरदादे स च्तरल' करे श्रोर्‌ उसी अदा- 
लत मेँ र्टननापा, अगर उसं वक्त उसके कवा 
प्रर अखत्याररं म हाच, दाखल करस पर सपय 


सिखने दी दरषास्त पेश केके स्पया ले लवे; 


८ * ~ ~~ ध 


4 
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अरर वह र्ह्ननामा का जा उस वक्त `हस्लि 
| है उस राहिनिकाया ऋर.-शख्सः क~ह्वाला 
क्या जवेगा किं जिक्ष का ऊपर जिक्र ही 
चुका है-- ४ 
9: = त शरीः ए 

द्म दपा फा एतलत्र यट रै फे जब -रहनके ङ्प्या, पटनि का फर सुगत 
गया हय बौर इनकफिकाक रहन यानौ जायदाद को रूप्य देकर र्न से ्टुडनि फे 
धात नष््कि ।सुनडईिके नैर कािकन हो गई तो राहिन्‌ इसत दफा फीरू 
से अदानत-मे सुहिनके गिख्ने क बस्ते चत्तौर श्चमानत जमा कर सकता है- 
जव रहन, का करजा ,वाजिञचुठ जदा हे जवे तो रादिन को श्रखलार है कि 


` [१ ]" भदाट्त के बाहर मुनाततिव जगह श्वौर वक्त प्र वष्ट तदाद किं 
जोरहनकी रूपि वाजिब निकट्ती हे, मूतहिन कोदेधाउसके 
„ साप्ने हाजिर करे, देखे दफा ६०) 
[२] भ्या इप्त.द्पण के बमूनिव अदाढते मँ बतौर अमानत जमा करे, या 
[३ } ईइनफिककि फी चावत नदरा नम्बरी च अदात दोवसी- दाप 
करे, [ देशा दफा ९१} ध 


~ ¢ 


„, ऊपर चषि तर्को भस्त फस्रीएक तगकाको याणए्कके वादएकको 
अम्ल ला सकता टै-पग्र इत. दफा के बमूनिवं बहत जल्द षे ससय तौर 
स जीर " विना लगाने भिस खचौ दन के इनकिककि के षरि. भ रहिन क्षो 
दादरसः मिरे सकती है--रहन का रूपया भदाट्त भै जमा दहो जनि के वाद्‌ दाख 
की तपसे पतिन के -नाम एक नोदिस.तर्माल द्धि जपरेगा-ञोर चद छने 
नोधितु के, गूतहिन करो.. मद्वा है क कुड करना रहत्त की अद मे,अमनतर्मे 
र्डे द्रप स्प्या शे उठञे यान उरि अगर उपे उाना.मनृप् दे तो.एक दर्वास्त 
याजान्तराः तप्तदीक करके इस मजमून फी सदालत मे वेश करना हणा कि यह 
पृथ दावीकी अदाम खम्पाच्ने कोराजी & भौर रष {नामा अरञ्त तँ 


थ दि "न 


| करदेन पडेगा . र : न) ; ~ 


~“ । रफ्जां के मायनी । 


1 
















वाजिदुल अद्‌।--पटाए्‌ जनि के योग्यया कावि, यानी जव फरंनाकफो 


दारं फा करार खतम हा जवि, ( 
ष्क इनरफिकाक--जायदाद्‌ को कजे का रूप्या अदा करके रहन को मिम्मदायै 

से छुडाना । 
फाप्रिठ र सपरामत-- सुनाई के खयक्तन के. 


,- + ५4नाल्िश -इनकिकाक कावि गैर समाअत, हो जाने के 
पहिले ः---दस का मतलब यह दहै जि जवर इनक्गिफाक की नाठिर या ते श्रदाठत 
के कासे या का्मूत मियाद वीरू ते या बनरिये फैल 'फरोक्गन' यानैी' अपु 
तैर प्र कि इकरास्या यहगवके रूस, देशि जनि फि जिप्त फो सुनाई 
मदास्त श्री मारफृत न से सकेधो. 


तस्षदीक सि वह तसदीक मुरादरहिस्रि जे मनजपरमा जन्तं दोधोनी फी दफा 
५२ के रूसिःनालिशो म अररभी दधिर्यो पर क्षी जतिीं* है ' इस्तः मजमन के “ऊप 
लिखे बयानात्‌ जद्य तफ भरे यकीन वे इल्म मेःहे सही ६,१- 4, + 


1 
नोटिश्चः---इम दपा के बमन नेषि द रदिन की जात प्र षा 
डस फे मुखसमः पर या जद मुतदिन मादी करने का मनाज नहो ते उक्त की 
जायदाद के मुनतजिम पर तामोञ. क्रिया "जरगा देसा नेट्‌ तहरीरी भनी ठिडा 


ह्या हना चियि-- „ˆ ` १ 


4 # # ॥ 
तादादं रकम अमानतीः-जो रूपया इस दका भे बमूनित्र श्मानत 


मे अ किया जवि रम. रसत रकम वो सूद्‌ कारूपयां जे ˆ दस्तत्रेन म छ्ली हुई 
रात केः मुताश्रिक हिसा फरने पर वाजित निरुखता है सैर देके क्षेगर तकम भा 
समिर रदो जिन का कि मुपदिन सप्तल पया रहन म, काति करने का कदर 


हेता'दे [इ खा टि भखहाबाद मिन्द १६ सफ १९९] र 


~ ~ ~= +^ ~ ~ग ् 2 


~ = न= = = 
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कथजा दद्‌ वैनाः-- भग सुतेदिन भानत म नमा क्षिया 
रूपया श्यपेन कुल दरी फी अररे म कवूलञ फा स्परे मगर जायदाद मच्टूना का 
कथजान दै तै देप हलतमें दका ६२ फे वमूनित्र जायदाद मजकूर के कषरा 
की नाटिश दायर कएने का ददार हिकेणा 


। दफा ८--जव राहिन या कोद दसरा शर्त 
, घदकाष्न्ददेजाना ने, जिस्का जिक्र उपर हो चका 
है, दफा ८३ क मुताविक वह तादाद्‌ हाजिर की 
हो या श्रदालत में बतोर अमानत जमा करदी 
हो जो रहन की वावत अदादौने कोबाकीहोतो 
्रसल जर रहन पर संद रूप्या हाजिर करने की 
ताश्खसे था उस वक्त से बन्द ही जविगां कि 
जव रद्दिन या किसी शौर शख्स ऊपर लिखि हए 
से हर एेसा फैल कर चुश्मही जो उस्पर इस वात 
के लिये वाजिवहेकि मृतैहिन अदालत के वाहूर 
वेसी रकम हासिल कर सके, जेसी सरत होवे- 
इस दफाया दफा पकी किसी इवारतस 
यह न समक जविगा कि उस्ते मर्वहिनि सद पने 
के हक से. महरूम किथा गया. दहो उस स॒रतमें फि 
जव उस कं आर रहन कं द्र मियन यह्‌ इकरार 
ठहरा हो. किं रूप्या रहनःकां प्रदा-या हाजिर करने 
के पाल एक महलत समाकल के भीतर पेश्तर से 














| करुःदेन(डेगा ;- . ~ , ५ 
ब ९ >; ~~ ४ 2 
2“ ल्पा के माय्नीः | = 
४ भ < ॥ 
वाभिचुल अदा--पटाए्‌ जनिके योग्यया कामि) यानी जब फरनाक 
सदार फा कगर खतम हा जवर, 7 


हः उनफिकाक--जायदाद्‌ को कजे का रूप्या अदय करके रहन कौ भिमेदाशे 
स दुडाना, 


" ्ापरिछ र सपरामत्त-सुनाद के खयकन हे. 


, ., ५नाल्िश इनफिकाक काबिल गैर समाअत. हो जाने के 
परिक" -दस का भतलव यदं है कि ज्र इनकिफाक की नाछ्रि या तो श्रदाख्त 


के द्फपसेयां कामन मियाद कीरति यां धजरिये फैल फराङ्गिन' यानी' अप्त 
तेर पर किरी इकरार्या टहरवके रूप, रशे हे जे कि. जिप्त को सुनाई 
अदालत फी मारत न टा सकेगा 


तकषदीक से बह तसदीक पुराद ङि जे मनमूमा जान्ता दीवानी फी दफा 
९२ के खू-से नाशो मे प्रजी दात्ियो पर फो जाती £ इस मजमून फे “उपर 
लिखे बयानातं ज्य तक भरे यकीन वे इल्प मेहे सदी ६" . 


नोरिक्त~--स्ल दफा के बमूनितर नेटि खद्‌ रहिन की जत पर सा 


खमके मृद परया जवं भतदहिन माहदा करनेका भजाजं नहो ता उस फी 
जायदाद छै मन्त्जिमं पर 'तामीड क्रियां 'जारेगा पूसा नेटि तहरीरी नानी छि 
डवा हना च्धिि-- - । 


, सादादं रकम अमानतीः--जो रूपया इस दफा ऊ बमूजिग्र च्यमानते 
म जमा किया जवि भँ श्रसल रकम वें सूद फार्धया ज दप्तत्रेन मे वी हुई 
क मताधिक) हिखाव फरने पर षामिव निकटता दे जीर देक शेर स्कमे भ 
शामिछ दुमो जिन का कि मुतदिन असल छूपया सदन म, शानि करने फा हर्कदार 
हता १ई ॐ". सखाहागाद जिल्द १६ सफा १९५] ५ 4 


= = ~= ज = ~~ ~ न्न ५ ~+ = 
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दुका ८६. नालि .वेदात मे शच्रगर .मुदं 
द्ग नलिर कवत, -कामयाव, हो जवे तो ्रदालत 
डिगरी सादिर करेगी जिस मं यहु हक्म रहेगा कि 
उस तारीख तक, जो नीचे दजे है, मुदे को रहन 
की रूसे- बावत, ्रसल वो सूद्‌ ओर खचौ । 
के;.खगर कद्ध "उस को दिलाया गया हो, जिस 
कद्र पानाहो उसका हिसाष लिया जवे याजो 
कुद वावत असल वो सूद रौर खचौ के तारीख 
डिगरी तक मदद को पाना हो डिगरी मे वेपी डिगरी 
सादिर करने के रोज जाहिर कर देषेमी. 
ओर उप्षमे यह्‌ भी हुक्म दजःरेहेगा फि 
गर म॒द्ायतेह्‌ उस तारेख से #फि जित ताशेख 
को श्रदालत कृल सूप्या मदद को पाना वाजिधं 
जाहिर करे ठे महिना के श्रन्द्र उस रोज पर, 
किंजो ्रदालतंसे मुकेरेर हौ ऊपर लिखा हुवा 
रूप्या मदै को अदा या अदालत मे जमा करद 
तो मुद के लाजेम होगा कि कल देस्तवेजात, 
जायदाद मरना के ताञछ्क, जो उस के कव्जा चा 
भ्रखत्यार में हो मुदायसेह को या उस शख्स को 
जीउसकीतरफ.से मुकरेर ही हवाला करं श्रर 


~ = क 





५४ ५ ५क्ट ईन्काठ जावर 























देसे चत से लेग. है जो .रामडति म इनफिकाफ करने के युत्तिहक देथ 
तेये सथर जर्री फ्रीफरै (द खा र. ब्यम जिल्द ७ सफा ४७२ गो जिल्द 
१६ सफा ६०८९.) पदजर्ूर न्धी है करि रेषे सपर लोग वतौर शद्‌ शरीक 
पिये जोय ठंकिन श्वगर वे मुद्दे न बनाए जि ते।.ुदायटेह गरदाने जाना च 
यर्ते कि दर्याफ्स करने पर उन के निसबत पक्ता हठ मालुम हो जनि- रान 
को चहिये क्रि नाठिर द्नर्फिक्ाक कौ दाप्रर करते - वक्त मूर्वदिन अव्वल; फे श्चखावा 
देसे शस्ते! फो नी मुषायलेह वनवि जिन फे पसि पक्ति ते वरी जायदाद र्न 

ग\ दै, चदि रे पिदृ रहनदार का दक फुठ जायदाद गेह या ठम फे 
किमी हिस्सा भ. 


नाटिश प्रैवातः--जिस तरह नादिर इनकिवाक भे ६ उती तरह 


५ 


नालिश वेत्रात या तीरम गी क शमरखती कद्ग मे पि कफे एर भके 
अपने दिस्सा के निस्त दैवात य। रला की नाभिरा नदी दायर कर सकता दै 
(देखो दफा ६० ) अग८ कोई देफदार मुदद्‌ न श्ना चदि ते। उस फो मुदायतेह 
, बनाना चाहिये मगर्‌ समय इस श्यपर का ट्खिना जरर हीगा कि षह मुद्र भयो 
नही धनाया गया-दिगरी प्रवात क) देसे शरस के मुकाबछे भ कु पसर नदीं रखेगी 
किजेउकस्त्भे फरीक भुकदमा ष हेवे-[ इ. ला 1. कलकत्ता जिल्द ९ सक्ष 
(३९७, ६ ला पि ब्धदु जल्द ₹ सफा १२८ यो गदरा जिल्द २५ सपा 
४२२ ] नालिश तैलाममे मी मुद को लाजिम द कि कुर रेते रुतो फो मुदाय- 
ह बनि जिन क) दक गयदराद भ पैदा हो चुका हो चदि उसके रहन फ 
वाद्‌ य पेरततर--श्चीर जो श्छ दफा ९१ के बमूनिव इनकिकाक कृरनि का दकार 
हवे वह मुतैहिन की नादिर मे पएरीक मुकदमा वनाया जविगा (१ खा. र. 
भराहावराद्‌ जिल्द्‌ २३ सफा ४६७) चेकिन ज रोग जायदाद मरटूना म वैनमा 
मेः जस्थि से बद दायरी माट्शिके दक दासि करं उन कृ मुदायठेह बनाना 
जर्री.ने्ी दे स्यो सिचि ण्ीरमे डिगरी फे पबन्द्‌ सममे नर्विगे (ई,,डा ९ 
ठाहावाद जिष्द २१ सफा १४९) 


= <] र 


, बेबात वो नीलम. 


1 
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, "दफा ८६. नालिश वैदतमेः गर | 
व्गिरे नलद व्ववभ.कामयाव. हो जावे तो अदालत 
डिगरी सादिर.करेगी जितस मे यह हक्म रहेगा कि 
उस तारीख तक, जो नीचे दज ` है, मुहे को रहन 
की सूते बाबत. असल वो सद्‌ ओर खचौ मुकदमा 
के,.प्रगर कुछ 'उस को दिलाया गथा ही, जिस्ष 
कद्र पाना हो उस का हिसाब लिया जवे याजो 
कु वावत ्रसलग्वो सुद च्रौर खचो के तारीख 
डिगरी तक मुद छो पाना हो डिगरी मे वे्ठी डिगरी 
सादिर करने के रज जाहिर कर देवेगी. 


श्रौर उसमे यहं भी हुक्म दज रहेगा कि 
छ्रगर मुदायलेह उस तारीख से फं जित ताशैख 
को शअ्रदालत कुल खूप्या मदद को पाना वानव 
जाहिर करे वे महिना के अन्दर उस रोज परः 
किं जो अदालत से मुकरेर हो ऊपर सिखा हुवा 
रूप्या मदई को अदा या अदालत में जमा करदे 
तो मदद को लाजेम होमा कि ङुल दस्ताचेजात्, 
जायदाद मरदूना के ताक, जो उत्त के कञ्जा वा 
श्रखत्यार मे हो मुदायलेह को या उस शख्स को 
जो उस की तरफ.से मुकरेर हों हवाला करे धरोर 





१५९ । (चट दन्तकाट जायदाः 


| जायदाद -सरदना को उन तमाम निम्मेदारियों से| 
मद्ई ते या उक्तकी परफ से किसीं ओरं दवी 
दास्तेकाय्क्ियि हा या जब. मह किसी दसषरे 


क, 


शख्स छे हक के जंस्यिसे दावीकरता होती उन 
सीर्मोकीतश्फंसे जो उसकी मारत. द्‌ावीदार 
हो; शौर अभर नरूरतं हौ तो सुहाथलेह्‌ को जाय 
दाद्‌ प्र काज कर देवेमी; लेकिन अमर उक्ष 
ताशैख को था उस के: पेश्तरं जो अदाठल .मुकरेर 
करे अदर स्प्याकी नकी जवे सो मदायलेह 


९, 


तह तोर पर जाथदैषद्‌ का इनफिकाक कराने से 
रोका जघिगा 7 ५५ 


॥ | 
६". ` ते.श रीष ४, 


जग रहन चवुखधफा णनी) ठन गहन क्री शर्त पर -टेतरे ते युपहिन फो दिगरै 
यत्राह की दी जती. निस्का नमूना दम दफा दजे है, , 


¡1 सगर रुहिन फा फन्जा जायदाद भरटरूना पर वनी रहे-तो शस दफा की खम 
हिमा सिप उठ र्स्मा वो सूदे का फिया जत्रेगा, क्योकि जव सद रादिनि क। 
केय्ना देवे ते। ठगान ओर भूनाफोा का दिताने समफनि -का 'जिम्पेदाप न दगा 
कमर के सवित्‌ क्ररने का वोक् कि रहनकी न्ति द्वितना निकली दै अतेहिन फे 
जिम्मे ह-वास्ते तक्तपिया,इस मर के कि जस कर्जा रहन कौ तादाद कितनी ह 
जो चयानि यानी इकेवाठ राहि के द॑स्तप्रिजिमे दिख दिया ईै"वहं नहित मर्माकछ 
उसके रसवत छिपा जविगा (इ खा रै बर््र जेव्द ६ सफा ६६१९) जभर- रहन 
का स्प्या पने स रजिस्टर फे र्वररूः इकम्राठ किया ज्रि ते वार सुत इस. श्यमर 
काफि पज कहीं दिया गधा दहिन पर डाय जविगां [इ ख ए -कठकर्ता जिद 


8 > न ४ 


मादि मा 


न॑ ४ घनं १८८२.३ग) ९३९७ 
= 


९९ सा ६८०} छश्षिन जे शृहटत य सतरनि कौ गरन सेद फी जवि क्ति 
क्यु कम मिज भदा भिया गथा य, भिलिदुख म्पि नरी दिया मया, वह कारिक 
मैश्री सम्ज्ञौ जाव्रमी [३ ल्त ए मदरन्तज्द्दि ५ समार घा छ. ति, अम्न 
(सट ३० ससा ६१९६ ] किन्‌ तीसरे श्चस्म यान गैर शान्स के. पुरन 
ॐ री दन्तवेनन नि ज्पप्न्लि ट्वा ऽका पिसी दुरे व्यानि के तैर 
पृ ष्ादतमे न्य जावगा (६ दा रे, क्टकत्ताजिष्द ६ सेफा-२६८-या < 
टा 7. यनदिवाद्‌ जिद २९ सरा १५९ ), ५ 





















दषा ८७--श्नगर ऊपर लिखी हु रकस 
जन्ता बाः उरन्त्म भै खनौ साब, जिस का 
जवं 1 र याप्या भरा [1 ५९ 
धर देय, जाय. जिक्र द्र ६४ भ हुयादहै, 
श्रदाक्र्‌ दी जायतो मृदायलेह [ श्रगर जरूरत, 
हो ] जायदाद्‌ मरदूना पर कवि करा दिया 


जयम 


गर वाजची रूप्य मजक्र वक्छ पर शरदा 
हम तड वस्ते वेदत के नृ पिया जाय तो मृदं द 
खलत्यार दहे कि च्रदालतमं इस अ्रमरकी दरखास्त 
चेश करे किश्मदालतसे क्म वावत दस अमर के 
सा्दिरद्ोक्रि मदहयतेहु का कल दक्ष श्रीर्‌ उन 
तसाम.लागा का, जो सदःयतेह ॐ जरियेसे दायी 
दार है, निसवत इनफिकाक रहेन ` जाश्दाद्‌ सरना 
सा क्त दह्‌! गया त्र्‌ श्रद्‌लत उक्ष क स॒तानक 
हुक्म सादिरं करेगी अर श्रद्‌ासत को श्रखत्यार 





+ 9५ ध न लु व वः 








निक म 


कि भ्रगर जरूरत देखें तो युद्ईःको जायददिं 
पर काविज कग द-- 


, भगर शते यह है कि साल सवत वताम्‌ 
भरियादकेच्टादेमे षा जानं पर्‌ च्रार्‌ कपबन्दा उन 
भग्लोर शरतोके [रग कुहो] जो 
दातत सन्िव सम, अदालत भमजाज होभी 
कि वक्तन पवक्तन स॒दलिग मजकूर के अदाद की 
मुकरैर की हुदै तारीख को मुर्तवी करती रै 
जब अदालतका हुक्म इस दफा के दूसरे 
फिकग के मुताच्रिक सादिरं ही, तो यह्‌ नतीजा 
समभ जायसा कि बह कजा जिस के लिये जाय- 
दाद्‌ रहन हई थी वेवाक हो गया. 










मजसुश्रा जावता दीवानी के जमी धै की 
मद १२२ मं बएवज लन “डिक्री खीर के 
लप्ज “ डिक्री नातिक = कायम कतिया जायगा. ;. 


तणशरीह्‌. 


श्यगर पक्र की द्द त्वपर दल करजा रहन कवी शरदा कर कि जवे 
९. ~, 
सैर वहु कुट स्ववा भी पया दियाजवे ज््कि ज्क्रि दपं € मै कियागया 
ते देधी दलम सुदाकरेह को ग्न -की जायदाद क्रा कजा दिलाया जोवगः- 
#। 
डेकिन चार इस तीर पर कजारन्ननोगदराडनणी जवे तो रृषट इस दफा 
2 दृसर फििरा > पुत्त्र दिर कै कामि करानि के वाप्ते श्रदाश्त भं एक 
ह 4 2 


| मो # 


न श 


न ४ सने {८८१२० ) १५९ 
3 

दर्खाप्त पे कमेगा भरेत दस्वष्त परः दान्त कामि रने का णक 

परेणा सिर्फ जोर से षाय क हक उक्त जष्यदाद्‌ यै नायठ हे 

सविते अर मुरैरिनि जायनाद फा 'मातिक अन जविगा-डिगगे चैबात की कारि हो 


जनि के बाद मुदम जावदाद्‌ का पजा. अद्‌।रत ह दिल कर सकेगा, 


जय दिगर चैत्रा फे फामिठ काकण ्दाछ्त सादर कर त्वे तो मूर्मह्नि 
दिगयीदयर भे खल फसल का कथ्जामी जमति फे ब्ध मि जगा [सष 
न्प रि स्द्ि १५ सक १४१} 


जो दुखास्त जायगाद रगत फा फयजा हासिल करने फी गरजे से णक्ड स्त 
फाल क] दफा ८७ के वमिव छदाल्तमें वेश फ जवे उमके न्यि कोर भिवाद 
मुर नदय है पये देशी दस्ति न्तर करिव इजयय गरी पे) न कम्सी 
जधगो अर ध्य स्वि एक्ट मियाद शा मद १७८ दरखास्त मजकुरभ कपू नदत 
{8. क. ख, रि निल १६१ स्फा ११४] 


1 


ह 


` दफा स्द--श्चगर्‌ नलिश वास्त नीलाम के 
सिमी प्ररत खम, दयिर्‌ कम जवि र्‌ दद्धद् कामय 
चहो जाच्रतो अदालत को लानिम ह कि डिक्र 
नाथ उसदहुक्मक्े सदिरकरे जो दका ८६ पै 
पटले ओर दृक्रे क्िकरेम दजं हे च्रं उस मं 
गह भी हुक्म शामिल करे कि सुदायलेहु की 
तरफ से उस.दफा में लिखे हर ह्क्भ के मुताविक 
वाजवी रूप्या न पटाचा जावे तो जायदाद मर्दना 
या उस का कोड काफी हिस्सा नीलाम किया जायं 
छोर जर नीलाम्‌ (वाद वजा करने खच नीलाभं 
के जर-समन- मजकूर मसे) अ्रद्त स जमा, 
र 


^ ॐ} 


९१० , । (शकट.इन्तकाल राषदादं 











| पभ से बहु छवलिग, जो सद्द को पाना 
साजित ध्ररं पायाद चदा किथा-जाय- रौर जः 


( अगर कु-वाकी हो ) वहः मुदरायनेः्‌ | 
{र लोगाको दया जाथ जी, उस्.क एन 


ष परमेक हों 
: ९ [११ हु २।~-- 9६ 


= 

1 

~+21 

[ 

4 
44, ¡4४५ 4 


क रुः 
शद व 


1/1; 


। 


गभर नालिश वास्तेवेवात न हा आर म-| 
नमस्यन्त > व्व हदं काशव. हो अरि उस्र | 
आन्त नाता५ क सद्र |: 
मन का जन्यर ` स्टेन किस्म वक्रलवश्सेन हइ), | 
तो अरालतं का अखत्थर ६ क वृर्‌ वक्त द्रखान्त्‌| 
लद्द थाची आर शख्छ के जिस को जर रहुन| 
¡ टृष्धे इनफ्िकाक सहेन से ताव्लक् ही, श्रगर स-| 
लासिध समे, उसी किस्नं की डिक्रीं (बजाय | 
छी देबात के) वाद्‌ द्‌ करने उन शरतां के, | 
सनासिव सालघ हो, खादिर करे जिस मे यह्‌ | 
शद मो, अमर अदालत सनासं समके, शामिल | 
हो सक्ती है कि श्छ सजकर एक तादाद्‌ माक्ल, [ 
ञो श्रदालत सकर कर देअर जा वस्ति श्द्‌पु| 
खनव नीलम छोर सरणा तमील शरारत डिक्री| 
खु षः ह्‌ दाख" =र- । 
। दश्री, ` 


द5 दका भ उिगरो वात लान वो चैषत का जिकर भै-याद्‌ रखना ग्बाहिे 


© 


= 


1 








न, 8 सम्‌ १८८२ १०) २११ 



















षि द्ुतीहिन श्या बे गुरैहिन सादा शरीर मवाख्जेदार (दका १००) 
एक्ट फे वमूलिव मीलाम की दिग हासिल कसे प्राप्ते नार्धिंश दायर कए सक्ता 
| की नासिर म धल रस्या रहन ए जवदाद प्र कोटे ९१ यानी रसू 
शरशा्त छप्जौ दाप पर दगाया विमा मगर नावि शेढाममे बु दाबी प 
पोषे फोत्त का ष्टान्प ठगाया जिगा, 


ज डिगशे दस दकाके पतामि ैव्यार कै जि टो सिक क्म शीर 
जायदाद मष्टा का दय शहा जैररेप्री दिगयैके ससे यह श्रव्यार न दिय 
जविगा क्रि डिणरी बसुकाष्ठि दोणर जाषदाद मैर नति राहिन फे फ।रिलि इजराय 
सक्षी जवि श्गर्‌ दिनरी नैषलामम कु् ख्प्या रन यसृल हेनि को वाक्च रह 
जोव बरौर यह फानूल के सुतातरिक जायद।द प्र्ूना के ित्राय भौर तौर प्र यसू 
है सक्ता ते वैमा रूपया रहन मनय दश्खस्त हस्र दफा ० एक्ट यजा के 
दिगर मामू रौर पर उप्त नकया र्गके त्रिदीजासक्तीदै, 


दफा ८९, गर क्रिस मुकटसा वभूजिव 
सवका वलल दुका एतम मदयते मुद 
यम्तनी ष्वा करदे कों या अदालतर्मे ऊपर लिखी 
तारख सुकरेर पर वादाद्‌ जर रहन काजिव रौर 
खचौ, अगर दिलाया गया हौ, च्रौर खच्च श्ायन्दा 
जो दषा € मे मजकूर है, अदाकरदे तो, [ गर 
जरूरत हो ] मुहायलेह्‌ जायदाद मरना पर पादिस 
करा दिया जायगा. 


लेकिन जव कि जर दानिं दरदा न {> 
दुर्म कतत वते गोदाम फे जाय तो मई खः ॐ स 
| जेसी सरत हो, दुःख ठे द्र । 7 


[1 


५ 





२६२३ ` (८ एव्ट इन्वा जायदाद 















| पेश कर सकेगा कि हुक्म कतदे चास्ते नीलाम जाय- 
दाद्‌ मरना के सादिर कतिया जवि ्रौर दाद्‌ उत्त 

| के अदालत हस्म इस समजमन का खादिर करेगी | 
| क्षि जायदाद्‌ मजक््‌र्‌ खा उका कोड काफी हिस्छा 

| नीलाम होकर उस ऊ जर नीलाम की निसवत्त वे 

| सही श्रमल किया जये जसा फे दषा स्दपें 
| दज है-उस वक्त से मुद्दायलेह्‌ का हक वावत इन~ 

| किकाक रहेन व नीज किफालत दोनों जायल दहो 
| जांयने- 

त शरी 


| इस दफा भ वह कारव दर्ज है जिस्की तामीख स वक्त फौ जायेगी! कि जत्र 
| मुदयय्द मुद को कुच दिग कारूव्या अद्‌ छर देवे; यानी जव रहन की कु 
। रूप्या वे। खच डिणदी वे सर्च आयन्दा जो हुवा हे भुदायक्ह सुई फो चदा कर 
| द्ये तो मुदायलेह क्ते, अगर जस्त रो, कुक जायदाद मरना का करन्ना फौ(रन 
| दिखावा जानेगा-लेकिन श्णर देसी रकम न पटा जितो मुदु डिगरी कामिन 
परिय जनिका इक्म हात करके जायदाद मण्हूना को याउस्फे किप्रीदिस्ताको 
| नीलम करा सक्ता है-- 

याद्‌ रखना इष वात का जरूर दे ॐ डिणरी काप्रिर करने की द्रखाप्त उत्त 
# मुदत दे खतम हनि फे पेदतर न पेश कं! जगौ नि जो वस्त अद जर 'डिणरी के 
मुकर दे (इ दा रि श्रलाहावाद जिल्द्‌ ७ सफा १९४ हरद्यार-बनाम-बदामी ) 
{ एसी द्र्ठास्त दीएन इजरोय डिणरौ तसीव्यर की जविगी अर बह मुतापरिफं अहकामात 
 मजमू्ला जानता शिवानी के होनी चादिये-क्छ दसा की मनण यद है कि दिगस 
[स्टनकौी मद्‌ हे जनि पर यह असर पैदा देगा क्षे मानें रहन वयर श 
नद्दीथा 


नै ४ सन {८८२ ६०) २६३. 










दफा &०. जव ठेस नीलाम का खालिखः 
वारी जगयप्तमी रेन ङम्छा उक्त तादाद्‌ क्त अदा करने | 
भव्दली , , केवस्तिकफीन ही, जो उप्त, 
.| वक्त रहेन की बावत वाजिक्ुलदा हो, तो जिस | 
कद्र बाकी रंहे अगर वह्‌ ककाया मुदायलेह से| 
| ओर तरह पर सिवाय जायदाद नीलाम शरदा केः 
कानूनन वस हो सक्ता हो, तो जाय्ल दहे कि अदा-| 
| लत उस जर वाकी की बाबत डिगरी सादिर करे. | 







तश्री ह. 


अगर मुद्र उप्त अरजी दामी के नमूना के द्धुताविक अपनी नादिर दायर | 
यरे फि जो मजमूमा जन्त वानी के नमूना न १०९ भे दज है भर्‌ जाती दिग | 
उस टास्त गर मगे ये) दत्तिठ केरे पि जव जर तटम्‌ दाबी शद के बत्ते भेर] 
| काकी समा जयि तो दे सूरत मे इस दक्षा के वमूनित्र इवम सादर पर्ने की | 
वुः जरूरत नदीं है [इ लः ¶ अहाहाबाद जिस्द १६ सका ६५६ दुरगा-अनाभ- | 
भगवत, ह सा रि सखहात्राद जि्द्‌ १९ सफा ६६४ टाटवी-अनाम-~ वारव ¶ 
वैद ओ रि अटाहात्ाद चित्द १८ स्म ६७१ धिपचर्न~-तवाम-उासर्जमल, 1 


जो दरखास्त इत्त दफा फे वमूमिब पेर वौ जयि बह दौरान इनरय दिग फ | 
न स्मरक्ी जिगी वरयोकि वट दरखास्त बासते इजयय डिगरीफे नदीं है, इम स्यि 
वैकि दर्छस्त फे वासते एक्ट मियाद्‌ का मद १७८ नकि मद १७९ लामू होमा | 
(ईइ छा १ सततादाशद्‌ जिल्द २१ सङा ४९२ रामरसूप--पनाम-धौरानी) 


द्नकिकाकू रहन. । 
. (दफा €. श्रलावा राहिन च लिखे 





२६४ { एक्ट दन्तकाठ जायदाद्‌ 





इनपिकाकष नकी नन्रि हए शस्ता म स हरं शख 
फोन षर सतता द जायदाद मष्हेना क इनषिकाण्‌ 


क्र स्ता है या इनकिकाक रहन की नलिन दायर 
क्र तक्ता है. | 
(फ) हर शङ्क (जो सुतदिन उस इकी- 
यतकानहो जिस का इनफिकाक 
` हीने वाला है) जो जायदाद्‌ महूना 
भ किसी तरह की हृकीयतं या उस 
पर कोड मतालक्ा रखता हो; 


(ख) हर श्ख्छजो जायदाद के इनि 
काकके इस्तिह्ुकाक मे कृ हक या 
मवासजां रखता हो; 


(भ) हर जमानतदार जो जर रेन या 
उस के किसी हिस्सा के अद्‌ करने 
का जिम्मेदार हो 


(ष) नानासिगरहिनि की जायदाद का 

वरो, उस नाबालिग की तरफ से; 
(ङ) किं्ी रान फातिरूल अकल चा 
मजनून की कमेटी ( याने मुहृतेमिम ) 


¶ ` क "कक कर 





न॒ ४ सन {८८२ ६) ९९१५ 


या उस का घौर मृहाफिजि | 
उस फातिरूल श्रकल यां मजनून 
की तरण पे; 

(च) राहिन छा डिगरीदृर जवउसने 
अपनी डिक्ती बजरिये कुरकी हक रा- 
हिन मोकज्ञदा जायदाद्‌ के जारी कर 
हो; 

(छ) राहिनि का कञजदार जिस ने यहिन 
की जायदाद के इन्तजाम करने की 
नालिश में जायदाद्‌ महुना, के नीलाम्‌ 
होने कीडिक्री इासिल्ल की ह; 

तशरीदह. 


षस दफा म उन श्तेः की केदरिस्त दुर्ज है ओ रहन फा इमिकार (यानी 
करजा रहन पटा फर जायदाद फो रहन के मो से द्ृडाना ) की नसि द्वापर 
करने के दकदार समभ जा सकत ईरा रदिन ठे कोर श्षस्म सजो वायदाद 
रहना म हक या मयाग्वजा रष्ठता हो इनक्तिकाक क्षी नाचि वपदरन्दी दकान्‌ 
दफा ८५ एक्ट टाजा के दायर कर्ते का मनाज है-जायदाद मद्टूला का ववी 
या उसके कष्ठ षिष्छाका शरादार, चदि उक्त ने वद जायदाद -दजरिये वनसा 
या शला दानत के खरोद कौ हो, इनफिफाप रहन षाम चकद्र दै-र्सी सग्द 
प्र जायदाद मह्ना मा देकेदार ख सुतदिन सानी इनमिकाफ कराने फा दर्दार 
६ [देल ज, रि कलक शल्दि ९ सपमा ९१७, ई ग ए. < फठ्फडा 
प्फ ७९, १ छा ठ मद्रान निन्द १९ फा १५२} 


२10 1 । पि 
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| यम्ुकदमा ६. खारि व्व चिस्द १ पका १३९. ( दरनाजो--बनाम--गेनेर 
¦ यह तजवीम करार पर है कै ालावि मुद फो इलफिकाक की नचिर दायर कने 
[ के वाप्ते अपना हक वसुत्री सागित करना जहर दै ताह उप्त फी नाछिरि धिप 
१ दस विना पर्‌ खारिज नहीं की जानी चाहिये फि चर वक्त दायरी नारिर्‌ उम का 
| हक गेर भुकम्मिल यानी अधूरा, या भयोक्ति उस तारौख कौ प्रदिवि टाम 


| मद्र ने हाकि नही किय था 
जपानतदार दूत वजह ते इनकषिकाक रट्न का मुोदक है मि उत्ते साकार 
क्षी कुन किफलितो फा फायदा मिलना चाहिये (इ ला 1 अलाहावाद जित्व १८ 
{ सका २९६) 
॥ च, क [१ 
लप्जा कं मायरनाःः- 
` मुतेिन-भिष्फे पास जायदाद्‌ रहन रखी जवि 
जायदाद मरद्रना-र्टन की जायदाद 
प्ततिरुख अक्ञा-वह आदमी कि जिस कौ यङ य कुद्ध फककं पड गया हे 
मजनून-~पाणल 
मुहाफिज--दिफाजत, यानी रक्षा करने षाडा 


दषा ९९२ इनक्िकाक्‌रहेन की नाक्तिशं 


४ नक्षि ाक रदेन की नतलिश्व 
दे सरी सिर कलना स॑ अगर्‌ सुद्‌ कमियाव हाता 


श्रद्ालत दख हन से डिकी सादिर करेगी कि हिस्ताव 
| उक्त रकम का, जो बाधत असक्त जर रहन ओर 
| खच मुकदमा, चगर कु खच उस को _ दिलायौ 
। णया ही, उस शेज तक जिस का जिकर इस के 


[4 6 


| वाद्‌ ही श्राता ६ .मुदायखह्‌ कौ -पाना बाजिवं निकसे 


न ४ सन, १८८२ ३०) ९६५७ 
तेयार षया जायया डिगधे स जाहिर करे कि 


| डिगशे त्क अकस्षलवो सूद वो ख्चा की 
बाबत उस कद्र मुदायलतेह्‌ को पाना वाजिव है. 


च्मोर उक्तस यह्‌ दुक दज्ञ क्रेमी क चमर 
मुद उस तारैख से कि जिच तारीख को अदालत 
कुल सुबलिग यास्तमी मुदाथलेष हाजिर करे छे 
महीना के छन्द्र उस रोज परः जो कि श्रदालतसे 
पकरर हो, जर याप्तनी मजकूर मुदायलेह के परते | 
या श्चदालतमेजमा कर दै, तो मुदायतेह फो 
लाजिम होभा कि दुल दस्तवेजातं मुताद्लके जाय- 
दाद्‌ परष्ुना जो उस ॐ कृवज्ञे या चखत्यार सहां 
सुष्दै को या उस शख्पको, जो उक्ष डी तरफसे 
मुकरेर हो, हवाला करे च्रोर नायदाद्‌ मरहूना के | 
साफ़ ओर वरी उस रहेन ओर उन, तसाम ॒जिम्मे- 
दार्यं स, जो मुदायलेद य, किसी ओर शख्त 
ने, जो उक्ष की तरफसे दाबीदारे हयं , उस पर कारम 
क्रि. हो.या अमर मुदायचेह ओर लोभो के जाये 
से दावीदारषह, तो सायो वरीडन सतालबों से 
जो उन लोभो ने उस प्र काम कयि हों सुर्य 


[1 भणी 
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के नाम मुन्तकिल करदे रौर श्रगर जरूरत हो 
मुदं को जायदाद मरट्रूना पर कृविज करदे-चोर 
यहु कि अगर यवलिग मजक्‌र अदालत से सृकरर 
की हृद ताशेख तक या उसके पेश्तर दान किया 
जाय, ते) मुद कत तोर पर जायदाद मजकूर के 
रष्ेन का दनकिकाक करानेप्ते मना किया जायता 
(लिवाए उक्ष सरत मं कि जव रहेन सादा या 
भोग बन्धक के किस्म सेरहारहो) याकि जायदाद 
क नीस्तास किया जाय ( वजुज उस सरत केकि 
जव रहन नैव वफा की किस्मसे रहा दो ) 
तशरीष्ट 


स दफा शिखि हुए नमूना के मुताविक मुष पो उत्त सूरन भ डिगरी 
दनकषिकाक की जविपी करि अच वह नाछिशाम कामयात्र से जवि जिक्त~ दल 
भ रटन कायात ह उक्ता हे र्त हासतर्मे रदण का इनक्िकाक जर होना 
प्वादिपे-खेफिन निश दनकिकाक म कजा र्न का दिसाव विठय मष्र चना 
पाचि तकि साफ रीर प्र यहमरासूम पडजयिक्ति जाया रहने स्प्या प्री 
सदार छे चक पा रहै 


जनप सदनक्षास्प्याष्टादेये तो मुदयेढदे यानै मुरुदिन पो मचे (ड 
षण्‌ फाव फला खकिमदे--  , 7 4 
१: कत + 


(१) णायदाद्‌ मष्दूला फे सञ्च रहननाम। 
# [२ 


स्‌ कड द्य (= ५१० १५६ 
= 


~ 7 का दरस्ववर्जजे उसके हकमे लिषागयादहै---- £ 7 ` 
< ~ ऋ, 


८२)" जायदाद भरदूना को बिला भिम्पेदारी रहन- वभर के मद -के नाम 
मु तविल कर देना, 55. 


~ (९) अगर एदयहेह' का जायदाद मरून! प्र कवन ह तो पुर फो 
वापर कथना दे देना 


श्रगर तारीख मुकर पर रहन का खूपया मुद मदायलेह के न पटा स्के 
तेष्दनकाया तै मुदायनेह्‌ के हक ५ चैवात किया जादा या जायदाद तीलाम 
की जवरेमी-- ॥ 1 


जो दिग शच दफा फे प्मूनिव सादिर की जप्रे वट कतं डिगरी समृभ 
~~ 


जोगी यर इस लिययो फयक सदन फौरू से दुबारा नालिर दाथृर नही, कर 
सकरेगा [दषा द्म ६० एरट हाजा] + 


न मि 


“ दफा €द--ञअगर जर याप्तनी मजकूर मेः 
एग सेन, खचँ मावाद, जिस-का.लिकरः दफा ! 
` पुरत भै कवन महे, (अदा कर दिया जीय 
ता, अगर जरूरत ह्‌, सह्‌ का जायदाद महूना- प्र्‌ 
कातरिजं करा दिया जायया-- ` `` ~. 


^ 4 






` ` च्रं जर याप्तनी मजकूर वक्त पर चदा 
“दर सूरत न अदा षे नःकिया जाय तो मुदल का 
| ' कम्म कनगम श्रखल्यार हीगाक्ति ( अगर रहन 
| सादा या विलक्वजं के ।केस्म.का- नष्टो ).अदा- 
लत में इस रमर की द्रखास्त,दे. क्ति चदालत 
ते हुकुम दस्र मजभून का सदिर हो कि मृद आर 


(क्न 


२७०५ (एक्ट इन्तकाछ जायद्‌।द 


कुल वे शर्सष जो उसकेजसियिसेया उसके 
मातेहती म दाषोदार हां कतदे तौर पर श्रखत्यार' 
इनफिकाक्‌ रहन से महरूम कयि जाथ या ( त्रगर 
रहेन श्रज किस्म वेबुल बा कान हो ) हुक्म वास्त 
नीलाम्‌ जायदाद्‌ मह्ना के सादिर किया जयि. 


प्रग्र वह द्रखास्त वास्ते हासिल करने एेसे 
हुक्म के हो, जिस्का जिक्र पिले कियागया हे, 
दाखिल करे, तो अदालत यह्‌ हुक्म सादिर केरगीं 
कि मुद्र श्रार ज्ञमला अशखास, जो सुदं के जरिये 
से याउसके मारत दावीदार हँ; कतरईततोरसे 
जायदाद के रहेन का इनकिकाक्‌ कराने के कुल | 
इस्तदकाक से महरूम कर दिये जांय चरर भी 
श्रदालत मंजाज होमी कि च्रगर जरूरत देखे तो 
जायदाद पर कवजा-मुद्‌।यलेह्‌ को द्विला दे.. 





प्रगर -सृदायलेह वास्ते. हासिल करने एसे 

कै दरस्खास्त करे जित्त का जिक्र च्रव्वल हु 
चकादैःतो अदालत यह्‌ हुक्म सादिर करेगी कि 
"्यदाद्‌-महैना या उस.का कोद काफी दिस्सा नी- 
कर दिया-जाय च्मैर जर नीलम (वाद्‌ वना 


हए फा = 
। च नीलम के) अदालत म -दाखिल-षहकर 
।, 


च 
ज ५ त आनस स न 


„> 
६१ 


८८२ ई० ) ९७१ 


~ की वेवाकी मे लगाया जाय जो । 

५ पाना वाजिव निकले ओर' जी रूपया 
वह मृददकौ या दीगर शस्तौ को, जों 
~ के मुस्तक षो, दे दिया जाय. ` 


दफा के वमृजिव किसी हुक्म के सादिर 
«“ मुई का द्स्तेहकाक इनफिकाक रैन 
किफालत दोनों के जहां तक उस जाय- 
| हो, जिस की वावत हुक्म सादिर 
















हे के श्रदालत मजाजदहै कि 
माक्ुल वजह वताए जने पर 
शर्ताके (अगर कृ हों) जो 
म हो, वक्तन फत्रक्तन उप्त तारीख को 
हे जी दफा ९२ के वस॒जिवं मुहाय- 
के लिये मुकरेर हदं हेग 
, तङशरीद 


फी सरदार वर दोजवि फिजिस फी तादाद्‌ दका-९४ की 
,» गर भाच फे नजदीक जष्त माषूम हवे, कुं # 
षदना दिया जिगा 


द + ॥ ८ 
करना -रदन मुकर तपाद ेरेमप्टाप्तके तीषह षस दफा के 


न ¬+ च न न् न~ < 


९७२ ‹ { पक्ट दन्तका जयद्‌ 





ताभि मेदय्तःमिश्ने फी; दरखास्त्‌ कर सक्षत है अर रेक 'दर्वाप्त हुक्म. कामि 

हिगरौ का सदिर्‌ पिये जाने के वेश्तर पहसी श्चदार्त मै पेद हना चाद्ये, यानी दक्षा 
तरह पर कि जि 'तैौर से द्रवाप्त वक्ति मिलने" मेोदलंत वमूजिषर दप्यव्ण्फे फी 
जती दे-च्ौर रे द्वास्त पेर जो हक्मं सादिर किया जवि उ की नारानी सं 
पी बमूमिव दफा २४४ मजप्रुजा -जान्ता दोवानी के दायर ह सकती है 
(इटा रि वर्वर च्ल्दिर२र स्फा ७७,यो इ टा, १ यम्द्रू भ्ल्दि २६ 
मपा १२१ }-- 


॥ 
„> 


दफा ९४. `वर यक्त तप्रया अखोर्‌ , उस 
मिनि का खच च्म तादाद्‌ क जीं दर्सरत अपरल 
फेष्बदका म्‌ च्राने इनष्धिकाक रहन वानी 
लाम बहुक्स अदालत हृस्व शराइत वाब हाजाके 
मुतैहिन च्छे अदो हैनी चाहिये, अदालत को ला- 
जिम होगा कि, अगर मतेहिन से कोद पेसा फेल 
नहुमाहो, कि जिस के बद्र उस को खच से 
महरूम रखना लालजिम अये, -तो जर रहेन. के 
साथ उस कदर खनौ .स॒कद्मे का शामिल करे जो 
वाजदी तरीके पर तारीख डिकी वैवात यां इनकि- 
काक रहन या नीलाम से अदाद्‌ की तारीख 
म॒तेहिन के जिस्म यदद्‌ हुच्राहो. 
तश्ंरीह्‌. ` ५ 


इत दथा म चस् खच का ज्रि है किना 
उठाना पडा-- 


को इडिगरी के बाद 


[क्‌ व त क नकिर स ५ 
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दफा €५. ` जब चद्‌ राहिनों म से एक 
मिन मद्य चद रदित {8 < क्षि 
क म हन जयद्‌।द्‌ बहूना का इनापफे- 
जोदनरिकारुरहेन का काकं करा केर उतप्पर्‌ क्वजा 


कपय हासिल करले तो उस का मबाखना 
दसरे सभदार रषहिनो मसे हर राहिन के हिस्सा 
वाके जायदाद पर बावत उख हिस्सा रसदी खर्च॑के 
काद्म हौ जाता जो वाजो तके परउस के 
दनकफिकाक रहन कराने रौर उस पर कवजा पने 
म उस्फो लगा होवे 
। तश री. 


जव फो शत्म रामखात मे किसी जिम्मेटाश का पाष्न्द दैवे ता श्याम कायदा 
यष है कि उनके द्रमियान उस जिम्मेदार के वेक्षि क षटयाडा बरावर बराबर दोना 
चाये, चैर अपर उन र्ता भसे कोष्एक कुठ करनाको दाह करदेवे ते 
यह गर सविदा से आपेन ययने हिस्सा के मुताविक जिम्मेदारी का जज तलत्र केर्‌ 
सकन है यर वह्‌ इल क्षरजा बमूनिव दफा ६९. कानून मादा फे सज्ये नालि 
यसू कार सक्ता ई. 1 
















अमर्‌ चद रदिनानमे सि कोर एक कुल करजा की श्राह फरफे जायदाद 

मर्टूला का इनफिकाक करो तो उस रक्मक व्रा्तजोन्तनेच्पे दिष्यते 
१ 

नियादा अदा जिया र राहिन मनर .का इष कुल जायद्द पर कायम रहेगा बहीद्‌ 

किफाठ्त के ( ६. ला £ मद्रासः जिल्द २ सप २२६९). 


"न्त =) गद 


रहेन साविकं का हक रख .कर जायद्‌ार 
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= 


,, . , ; क नीलाम के बाचत.. 










~ @ <~ `: 

दफा €६&. अगर कोद जायदाद जित के 

` शीलाम्‌ जायदाद वाद्‌ कायम नीलाम्‌ के लिये इस वाव क 

स्वने र सलस्वकि मुताविक हुक्म दिया जाय 'म- 

वीखजा रहेन साविक.के बोभम डवी हो, तो श्रदा- 

लत को अ्रखत्यार हे कि. सृतेहिन साविक-की मन- 

जरी से जायदाद्‌ के दिला वो रहन के नीलाम 

होने का हुक्म दे ओर मुतेदिन साविक. को जर 

नील्लाम मे वही हक दिल्लाय जो उस को जायदाद 
नीलाम शदा मे हासिल था 


त शरद र 







4 


ईप दफा के षमूजित्र कोई द्‌ाटत बिला मजृश मूर्हिन साक के यह इक्म 
नही सदिर.कर सकथी ई कि जायदाद रहन सानिक से यरी कर शाम की जवि 
मगर सतिन साभिक का नाम मिस भै मताकषिकि अहकामात दफा ८५ फे दादि 
द्व! दै- 


जव ' जायदाद पेदतेर स किसी फ पास.रहन {हो ते पूर्तेन सानीके वति दे 
रास्ते" सुते ६, पषिखा, यह कि वह मुतेदिन श्चव्बड का रूपया पटा देवे, या द्रे यं 
कि वह इस दफा के मुताबिक पुन -साविक पी रजामन्दी मिख्ने के क्षये ¡ दरलास्तं 
पेश करेइ दफा के पठने से यह नदी मलम ॒दोता ह फि कोई शेसरा- राप्ता 


यानी तरीका म॒तिदिन सानी के व्यि द्वल्म है 


। दफा -९ऽ-जर नालामं अदालत ज्मा 





॥ 
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॥ 
(| 


नर नीलम फा ख्व, होकर नीचे लिखे मुताबिक खचौ । 


| जायमाः- 


पुिले--उन तमाम खर्चा के अदा मे 
जो नीलम से ताल्जफयाकिसीनीः 

, लाम मकमृदा कीं कारवाई मे जायज 
तोर पर च्रायद्‌ हुये ह- 










द्सरे--त्रगुर जायदाद, रहन साधिक का 
वोग्ा कायम रखते के बगैर, नीलम 
हद हो तो उस रूपया के अदा करने 
मे जो रहेन साविकं की बावत कबि 
वसल होः 


तीसरे--उस जर रहेन के फुल पदृज्श्रदर 


करतेमे जिस के वपली हिन 
लामका हुक्म हु्राहू क्र उस 
कदम क खेच का ऋ 5, नित 
मं डिकी नीलाम अक्क ढे साथ 


सादिर इडं थीः 


चोये--रदेन . मजकर ई वन्‌ छिन 
जर असन ज्ह्ंक्रः~ _ 


~ 


(1 


था +: 


॥ 
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प्रदा करने म--श्रौर 


पांचव---प्राकी र्हा हुवा रूप्या (चमर कुचर 
वाकी रहे) उस शख्त कों दिया 
जायगा जो जायदाद नीलामी मं अपः 
ना इस्तेहकाक सात्रित करे या शच्रगर 
रेस चन्द्‌ शख्पदहों तो वह्‌ वाङ्गी उन 
लोगे मे बलिहाज उन के हकूक अलग 
प्रलगकेयावाद्‌ लेने उन की रसीद 
शासलाती के तकसीम की जायी; 


। कोद इवारत इस दफा कीया दफा ९द६सेउन 


| अखत्यासत के नुकसान पचाने वाली न समभी 
| जायगी जो जरजरूय दफा ५७ के अता हवे है 


षस फा फो पिद्धसी दफा के साव मिला कर पटना चाहिये जिसके मुतनिक 
जर्‌ कलाम्‌ का वटबाडा परिया जाना चादिये- चदि दिद भै जायदाद फ भीखामःके 
वरिम साफ़ इक्मदम्र षे या चरि कोयदाद चरर रूपया की दिगि ीलाम्र पर्‌ 
पटह गई ह, मगर उस खषस का दाशर कि जिका दरखास्त पर नीम हुवा ह 
उत्त सुतदिन कि दश्रिसे ग्ड करन सममा जवेगा #ि जिष्ी रजामन्दी फे साय 


| जायदाद का उश्च फेरटनके सोश्च वरो टेर्‌ किया णया है 


"न> ९८2८ ---~-~ 
, र्हेन गैर मामूली. 


> ~ 


४ 
नन्द ~< 


+ 


111 
ष्‌ 
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पाण 





5 € ८--अगर रहेने.उस किस्म क्ा--हो 

वह सेन भिषक द किन वह्‌ रहेन सादा हो,न रहेने 
„४ न बेवुलवणा, न रदेन विलकव्ज,ने 
[द] मेवयन नतद, रहन दइगसाश्या आस्न रसा 
सहेन हो जो परिरं किरम श्चोर किस्म तीसरी से 
मिला हवा हो ओर न किस्म दरे ओर किरम तीसरे 
से मिला हुवा हो, तो हुकृक चोर जिम्भेदारियां एरी 
केन मामला मजक्‌र की उन के उप्त -माहदा के लि- 
हाजसे ते की जायगी जो रहननामे से जाहिर 
होती हो ओर निस्षबत उन श्रम॒रके, जिनसे । 
हदा मजकुर को तार्ल्क न हो मुताबिक चिज | 
मोकाकेते की जायगी. , । 


तष्ररीष्, 
















‰ 






क्स टफामे चस किस्मकेरहनफा भिक्रहैकिने दफा कर्मे ज्डिः हुए 
।रद्न दी विममे नही माता हे-देसे रहन कौ सूरत मे फरीकैनः फे हूकूक -पे | 
जिममेदाते का ससकरिया युतधिक उप्त महदा यान.दरवः फे गा जो, दप्रियान | 
परकिन फे करर पाया स-- 







~~ ==~--~ 


बावत कुकी जायदाद महुना 






जक 


दफा € €-~-जव कोड म॒तेहिन ब, सीगा इज-| 





# -1 
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। 9 
॥ 


--~ 













| मैल कृं ` राय डिक्री, जो बर बिना पेते | 
लवा. के सादिर हर हो; जो मामला ररहेन से पेदा 
ह्र हीं या नही, जायदाद महिना को" कुक, कराय 
तो उसको श्रखत्यारन होगा के सिवाय दायर 
करने' नालिश हस्व मनश दफा ६७: के-किसी 
शरीरः तोरं " पर जायदाद मद्ैना का नीलाम्‌ कराय 
शरोर उसे जायज होगा कि वावज्दःइस के | 
मजमश्रा जायता वानी की दक्षा ४२ मे. कुठ -चोर 
हुक्म हो; नालतिश मजकूर दायर करे- : . - 


ध. = 











„ नशी 9 


>+ 1 ~ ~ 
4 

इस दफा का मतञ्च यह है क्रि जव को मूरदिन भपमी देती गरी के इजश 
भ, जित मं जायदाद मर्दना के मीच के वाढत" इक्म दज नही है-यौर जो डित 
वहि रहन कौ प्रिना प्र मादिर इरे दो या -दूसरे. तेर. प्र, जायदाद भरहूना को नोकाम 
फराना चि ते उस इस तरह प्र नैलाम कराने फी इजाजत नही दी जिगी काय 
उ सूरत मेकि ज्र धह नालिशः नश्वर ` बभदालते देवान बमुजित्र दफा ६७. एक्ट 
इन्तका् जायदादःकरे"दायर करके `दिगर म दासक करे-रेरी नाङ्शि मजूर 
जन्ता दवानी कोदर्फा ४६ कु स्कावट नहौ करेगी---," ¡+ , ~ {~~ 


., मवाखर्जां 
दषा १००-जव जायदाद भेर मनकला किसी | 
~स {ङस की घ ˆ वजेह्‌ खद फेल : फरीकेन | 


= न ~ ~ ~ 
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मामला या ब वजेह असर कानन क किसी शरसे 
भैर के करा की जिम्मेदारदही जायं ' रोर 'उन 
शरूपा के द्रमियान जो मामला ही बह रहन कीं 
हद तक न पहुचे तो. पिला शख्स याने दाद्लन की 
निसवतं कहा जायगा कि वह्‌ जायदाद प्र “ मवा- 
खजा ” रखता ह रोर तमाम शत" जो इस दफा से 
, | पहसे राहिन से ताल्लक.की गद हि, जहा^ तक -मम- 
` | किंन ही, जावद्राद मजकृर के -मालिक स. त्तागू| 
सममी जांयभो- ओर. शरतेः दफा ८3 -वो ८२ 
लिखी हुई -ोर- तमाम शरत उपर लिखी. हुं | 
उस मरिन से. .तास्लक की गह हे, जो, जयदाद 
मेष्टैना क तनीलाम- करा पने की नालिश -करे,- जहां 
तक मुमकिन हो, उस शख्स से ताल्ल्क हागी.जो 
, [ जायदाद पर मवाखजा रखता है-कोड इवारत इस 
दषा की उप्त मवाखजा से ताल्टुक नहीहे, जो 
किसी त्रमीन को जायदाद अमानती पर उन' खच 
` [कै बवाचत पहुचता हे, जो ` वतोर चाजिव अमानत 
फी तामील म॑ उस के श्राइद्‌ हाल हुये ह~. 


= | तशी द । 
5 ॐ ४ 

. इस्‌ वट की दुक ५८ के पतानिक किसी षुत जायदाद-क दन, {ग ~ उश 
८ ? {वक्त मौन रे, छे सकता रै-मायन्दा मिज्ने वाली ओद कानि इन्तकाल ' नदा 


~ ~न = न~ +~ ^ 
~ ~ ~^ ~ = 





९८० { एक्ट शन्तकार जयद 
















। इष श्वि उषकारहम मीन हे पका 


४ 
दस ण्ट की दफा १४ जिगन (४ )केरूसे्षिद जायदाद का णाया यानी, 


वैष्वने पलां विकी हर नायदाद पर उस रकमके बरि भे मत्रषजा रखता जे 
फीमत फे वदेम श्रीरन पटी त्रे 


दफा १०१---जव हकदार किसी मवाखजा या 
वासना फा साकिति मोर करिस्मके बार का, जो जायदाद 
ना, गेर मनक्ला पर ही, जायदाद्‌ भमन- 
कर का मालिक कतई ही या हो जाय, तो वह्‌ मव 
खजा या वार जो जायदाद पर हो साकित हो जायगा 
्िवाय उस सुरत के कि मालिक मजक्‌र घ जरिये 
श्रलफाजः साफ या माननी ॐ यह्‌ जाहिर करे कि 
वंह मयाखजां यां वार काम रह या उस सरत 
कि उस्‌ केकादम रहने मे मालिक कां फायदा 
होता'हो-- . - 
चला देना चयोर हाजिर करना-जर रदेन का. . `. 
दष्टाः १०२--जव . वह्‌-शख्प जिसपर इस 
धव पसनन बाच कर मुताविके दत्तलानामा की 
त तामीक्त करना या जिस के रूबरू 
| रूपया हाजिर ताना जरूर दै .उस जिलंम न। 
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रहता हो, कि जिस मे जायदाद मटेना था | 
हिस्सा उस का; चाके हे, तो अगर इत्तल्ानमि की 


=, 


सामील या हाजिर लाना रूप्ये का एेसे किसी मख- 
त्पार पर्‌ या उप्त करूवरू ।कया जाय, जां शख्स 
मजकृर का तरफ स बुखत्यारना्मा चम रखता या 


क अ 


शरोर किरम्‌.का अखत्यारलामा बाजावता वस्ते लिने 
इत्तलानामा या जर हाजिर लेने क रखता हौ वह्‌ 
काफी सतम. जायगा-- 


जव'वहभ्शख्प या उस का मृखत्यार जिस पर 
एतलानामे दी तामील सरना वाजिव हौ, उस जिला 
म न भिल सके था वह्‌{शरूपघ जिसको दत्तलानारमे 
की तामील'हदाला हो उससेवाकिफनदहो, तो 
शख्स श्रीर्‌ यनि तामील करने वासे को श्रख- | 
स्यारहैष्षि उस्र च्रदालत मे दस्लास्त करे जिस 
"| सं जायदाद्‌ मदैन्के दनखिदाकू रेत की नालिश 
हनी जायज दौ उत्त परः अदालत. मोसूफ यह 
-| हिदायत करी कि इत्तलानामा की तामील क्यो 
.| कर की जायगी मोर जिच रसंलाताप कौउ ष्िदा- 
यतं के घमजिन तमल दी ज्ञाय (उक्त की त्मील 
काण समम्नी जायगी, 
















१८०. ८ एक्ट कन्तक जाद 








। इ धियि उत क रहम मी नद्यं षे, सकता टै 


सण्ट षी दफा ५४ जिमन (४) के. रूसे $िस जायदाद.का वाया यानीः| 
वैषषने षालां बनिक्की इ ज।यद्राद प्र उस रकमके वरि मै मकखजा रखता ने 
प्ीमत फे बदतेभदो घौरन ष्टी देवे । 
दफा ३०१---जव हकद्‌ार किस मवाखजा या 
प्याखजा का साकिति शरोर किस्मके वार का, जो जायदाद 
शेन, गेर पनक्ला पर ही, जायदाद मन 
करे का मालिक कतद्‌ ह याहो जाय, तो वह मवा 
खजा या वार जो जायदाद पर हो साकित ही जायगा 
सिवाय उस सरतके किं मालिक मकर घ जरिये 
परलफाज सफ या माननी ॐ यह्‌ जाहिर करे कि 
वह्‌ ' मवाखजा या वार काडम-रहे या उस्र सरत 
कि उस्‌ के कादम रहने पे माचिक को कायदा 
होता'हो-- 
न , ---~%ू-- 
` दवचन देना चोर हाजिर करना-जर रदेन का. . , 
3 ~~~ > = 
द्द १८२--जव वह्‌ शर्त जिस पर एस 
म 1 घाव के मुतालिक दत्तलानामा को | 
करना तासल्ल कूरमना याजस क स्वरू, 
रूपया शाजिर लाना जरूर हे ,उस. जितम न। 
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रहता हो, किं जितत भ जायदाद्‌ महन या | 
हिस्सा उस का, वाके है, ते अगर इत्तलानामे की 
तामील या हाजिर लानाद्प्ये का रेसे किसी मख- 
त्यार पर या उस केरूबरू किया जाय, जो शर 

मजकूर ङी तरफ से युखत्यारनामा आराम रसता या 
शरोर किस्म का अखत्यारलाभा बाजावता बस्ते लेने 


ष क क, 


| इत्तलानाम या-जर हाजिर लेने ॐ रखता हो वह 
काफी सन्नन्घ् जायगा- ५ 


जब.वह्‌,शख्पघ खा उस का मुखत्यार जिस पर्‌ 
शतलानामि की तामील करना वाजिद हो, उस जिल्ला 
ए न किल सक्षे था वहुईश्चरूस चिस“ को दतलाना्म 
की ताभीसणह॒दाला हो उससेवाकिफमनदहो, तो 
शख्प शरीर यने तामील करने ब्त को श्रख- 
व्यारहिषक्षि उस श्वदालत मे दुरखास्तर ररे जिस 
| से जापदाद्‌ मनाभ्के इनकफिकाक्‌ रेत की नालिश 
होनी जायज हो उस पर दान्त. मोसूफ यह 
हिदायत करी कि इत्तलानासा की तामील क्या 
कर की जायगी यर जिस इंसंलातमि कीउस हिद 
यतं के बमजिन तामीलं की लाय "उस की तसील 
काणां समम्फे जायगा, 4 
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जव वह्‌ शस्स या उस कां तुखत्यार्‌. जिक्त के 
्‌ हाजिर लाना रूप्ये का जरूर हो जिले मज- 
कुर के अन्दर न मिल सक्ते या उख शख्स को मा- 
लमनदहोजोरहैन कारूप्या हाजिर लाना चाहता 


| हो, तो असीर चाले शर्प को अखत्यार है कि जिस 
| कद्र दूप्या वहं हाजिर करना चाहता हो उस 


अदालतमं, जिस का ऊषर जिक्र हुंखा है, जमा 
करदे श्रौर अदालत मं रेसा जमा करना बरावर 
हाजिर साने उस रूप्या के सममा जायगा. 


त शरीर, 


स्फ्न “जिला फ़ ताशफ इतदफा म नही दसै हैश्यैर न कानून 
माददा या आम जिनो के एक्ट मे पद तातेफ दभ्र दै--मय्व्चाजेो तार ममूभ्ा 
जनन्ता शिवामी मे दने है उस के पयुताविक ५ जिला " से वह रेवा दलि द. 
जिस के छन्द्र टिष्टूक्ठ भज को अक्षयार हनूमत हापिख हिवि. 


दफा १०३ जव इस वाव के अहुकामि के 
इतानामा कोर वनम म॒ताविक किंसी इत्तलानामे का 
या अन तरफ देसे रु 
' २ जान मह किसी एेसे शच्छपर या किसी 
| नते. . कीतरफ से तामलि करना.या 
किसी रूप्या का हाजिर लाना या जमा करना या 
„ बुन्चल करना या चद्‌लत से वसल करना मिन- 


` | जानित्र रेते शरूघ के जरूर हो, जो मादा करने! 


1 
1. ५ 


ध (त 
1 ~ 





कामजाजनषहो तो जायज है कि रेते इत्तलानमि 
की तापील यास्प्येका हाजिरं याजमा | 
या.उसकालेनाया कुतूल करना शर्त मजर 
की जायदाद्‌ के कानूनी हिफाजतदार की मारफत 
अमल मे ्ाय--च्रौर जव कोई पेसा हिफाजत्दार न | | 
हो ओर वैसे शर्त के हृकूक की हिफाजत के लिये 
जरूर या मुनासतिव हो कि इत्तलानामेका इजरा 
याप्ये का हाजिर लाना या जमा करना हर 
शरादत वाब हाजा वक्‌ म श्राय तो जायजटै कि 
उस श्दालत मे, जिस मे इनकिदमक रहेन की 
माल्लिश दाखिल करना जायज हौ इस श्रमर की 
द्रखास्त दी जाय कि कोद वली शख्स भजकूर 
का दौरान भुकहमा चास्ते जारी करने यालेने रेस 
इततलानमि यापेशया जमा करने या लेने रेषे 
रूप्या के या वसूल करने जर अमानती के शद 
लत से चौर वास्त ताभमील ज़्ञमला .खिदमात ॐ 
जो बत्तशक नतीजों उन फलों कैः -अमल मँ ताना 
जरूर हौ ओर जिन का करना शसुप्त ˆ ्व्वलल 
जिक्र किये हए प्र वाजिव उस सरत भ होता कि 
वह्‌ माहदा करने के लाइक होता मुकरैर कर दिया 
जाय श्मौर शरद्रत वाव २१ मजमुत्ना अन्ता 
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दीवानी जहां तक ममकिन हे देसी द्रखास्तस्ते 
श्रोर.फरीकेन मामला से रौर उक्त वली-से | 
| समश्ी जामी जो ऊपर लिख. हए -तरीरा 
के सताविद्धे मकरेर किया जाये 


द्धं १०४--हृकाम दष्टे कोटं भजा है 
कवायद वनने का {क व्छन पवचन कडायद्‌ मना-। 
मलस सिव, जो इष एक्ट के वर्खि-| 
लाफनष्ं इस बाबङे हृक्मा दी तामींल के ज्तियं 
निसवंत चपनी अदालत ओरं अदालत दीबानीं 
के जो उन के मातेहतं द्ुकुमत हं बनाते रहै. 


„॥ 


न ४ सन {१८८२ ई*} १८५. 


, यावः--प्र ` 
ग ि ~ 
, वावत पटेजात जायदाद गैर भनकूला.. 


~----5..<---- ह 


द्का,१०५. पटा या किरायानाषा | 
कीतर भेर्‌ मनकला का. एक इन्तकाल नामा 
है जायदाद मजकूर के कवरजा घो तसरफ के द्ररते- 
हकाके का, जो किक्ती भि्ाद्‌ं सरी था भासी के 
सिये या हमेशा के वास्ते वए्वज जर कीमत कै 
अमस म ध्या जो चदा की गद्या निक्तं का 
वाद्‌ किथा सथा ही या बएवज किसी जर नक्द्‌ 
या हिस्छा फएयंल च किसी खिद्मतं या ओर को 
वीज मालियत्तदार के करार पाया हो, जो मुन्तकठिलि 
रलेह्‌ पर इन्तकाल करने बाले को किस्त व किस्त 
यां मृकरर यक्त पर चदा करनी यों देना वाजिवं 
द चौर जिस का इन्तकालं मुन्तकिल लेह ऊपर 
लिखी. शरत के साथ लेना कवरूल करता है. 


इन्तकाल कस्ते वाले क पञ्च देने वाला दसद 
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पदेन वतर प्छ ह अर भन्ताकल अलह स 
ऊन बार न १ लेने वाला स॒राद है शरोर जर फी- 


शग ओप जस्तगान यां 


किराया की तारीफ मत जर पशम कहलाता ह चरर 
वह्‌ नदद्‌ रूप्या या हिस्सा फसल वगेरा काया 
खिदमत या ओर चीज मालियतदार, जिप्त के ्रदा 
करने का इकरार हुवा हो, जरलगन या किराया 
कट्लाता हे. । 


तशरीष्ट. 


दूस दफा मे लफ्न “पद्य '' फी) जिसे ठेका भ कदते ह, तारंफ दं दै-नाय- 
दाद्‌ भ< मनकूटढा का पञ्च यानी ठेके प्‌ दिया जाना उस वक्त फ जवर कि जव 
फेोई शरस अपनी जायदाद सेमे के बति या किसी खास मदत के स्यि नकदी 
रूपया ठेकर या गद खूप्या फी प्रर के इकर के भरद्ठे पा यएत्रन हिस्सा पसल 
या नौकरी या क्रिस दूसरी चीन पीमतदार के किसी दूसेर रस फो देदेवे-रेषी 
हालत मेँ कबना ठेकेदार फा रहता ह शौर वह जायदाद के सुनाफा वे नक्ना नुकसान 
का माछ्कि दो जाता है--जव्र एक मर्ता जायज तौर पर करिसी जायदाद गीर मन- 

कूमक्षाप्टरदियाजयि ते पद्यदार काक बजरियेदेर्ेवैयापद्च क्न या रहन 
फेः जाय यानी नष्ट नहीं हो जत्िगा जे षे से उदी जायदाद का भारिक त्ती 
दुसरे रुए्स फे नाम ठि देवे-देला द जो ज्गिसी शश्स को बजय प्र के दिक 
है सुम्माकिठ परिया जा सक्ता है [देखे वगाल ला रिपो भिद्द७ सफा १५२ 
वै मदरातत दा कोटे (पयेटं जिल्द ९ सफा, २२७ वीइ छा । कान जिन्द 
८ क्षफा ४०८] ओर्‌ टेकेदार के मरने पर ष्क मजकुर उक्ते वारिस फो पह्वेगा- 
यद्‌ मर कैसा हे चका कि श्चगर कोई पृद्वदार पटा की" मिवाद लतम हो 
सनि पते पेशतर मर जनितोप्द्यदेने वाख र्क्क्े वारिो फोप्हे की जमीन से 
देदछ न कर प्केगा (ह खा रि कर्कत्ता भिढ्द्‌ १७ सफा १८६ ) भौर पद्यदार' 
का वरिस, मो उस्वी तरफ से श्प पुद्यदेने वलेके साय को माद्दा न हुवा, 


ह, पद्म देम वकि के वासित प्र कम्ना की नाट्शि कर सकता है [देषो मूस 
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इदिषन पै जिल्द्‌ ४ सफ ९१] लैर वेकेदार्‌ फे बारि्ि जमीन फे 
पटनि फे श जिम्मेदार & (ईइ ठा परि अराहाव्राद निर्द५ सपमा १९१) इस 
मरकाभीकैसटा हतका किजव्रमरिसी प्ये यह शप दै करि जब 
सक्‌ पघ्ठदार की जी चहिदटेते फी जमीन प्र श्चपना छन्ना रख ततो देषी सूरत 
पै परदार के मजे पर पद्य खत्म समा जगा (ह्‌ ला रि व्ण जिल 
सफा ४२४ ) प्रमे वह रप भीजायजवीरप्र्तिखीजा मतै क्ति उक्त का 
श्रषर किती वक्त श्नायन्दा ते होगा सैर यह उजुर सुम कि लायक न दगा कि 
उस पक्त चह जीन किती तीर रुत्त मेः कन्ार्भे हे (म्दरास्त ह फो सि 
जिस्द १ सपा १५९६९ वो. ष्या रै जिह्द १ कषन्त्ता सङ्गा, २९७) जव 
किसी पञमे देकषी र्त दभ हो षि जिस्की तामीठ दोना बीड तौ देशी र्त 
भ फौरनेप्ट्ठ की जायदाद का कन्जान दिया जविगा मकि वह षती द्मे इकरार 
के समभा जिगा करि जिष्छी तामीठ उप्त यक्त होगी कि जव ऊपर लिषटी श 
प्री फरश्षि जवे [इण रि कटका जिष्द ६० सषा २७४] यि रखना 
गवाय किसी ताखब यानदीकी म्य्डीमलि काठक होसक्तादै(इ न रि. 
वाटपत्ता जिद्‌ २० सषा ४४९) याकिसी हट का ओला षे सकता दै 
जिसकी रजसे वमूनिव दफा १०७ फो शे सक्ती है (१. ग॒ 1ए. फलकत्ता जिल 
२२ सफा ७९२) 
- रपो के भायनीः-- 


तसरूफ के शइस्तदकाक--जायद्‌द्‌ फौ भागदानी को षट तैर परर शयने खक 
खाने का ्रखल्यार 

सश्द-ए्छे तीर पर, प्य रिती से 

भानगर--छषे तीर से, मतख््र से निक्षटती हुई पाई वत 

पुन्तक्षिर शददेठ--प्रद रषस निस्फे नाम कोई जायदाद रुन्तक्षिच छौ जगि 


दफा ३०६- जव कोद ठहरा या सुकाभी 
बानद्ेष) भिवद दर कानन याज पोका इस्त के 


सूर्ठ न दनि इकारनामा 


पाखिन नैके चिलाफन दहो, तो पदा उप्त जाय- 
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दाद्‌ गैर सनक्‌ला का, जो वास्ति काश्त जमीन | 
तेथ्यारी मालकेदी जाय वतीर पटा सालाना के 
सममा जवेगा रौर पद खतम कने के तिये 
इतला, चाहे पृष्ठा देते बते की तरफसेया प्म 
लेने वले की तरसे षहो, क्व्जाद्शे के साल'के' 
श्रासीर रोज से ठे महीमे पेश्तर दी जायगी; योर' 
अगर पम जायदादु-भेर मनका {का किंसी ओर 
गरजकरेलिमेहोतो वह पहा भांहूषवाशे सममा 
जायगा ओर पष देने वात्ता या पद्म देने वाला 
दोनो को चश्स्थार होगा फे कव्जा दर के किप्ती 
महीने के असीर होने से पन्द्रा रोज पेश्तरश्टात्तिला 
देकर पद्म को खतम करे-हर ईत्तिता जो इस 
ट्फा फे वस॒जिव दी जाय जरूर है कि वह्‌ तहरी 
होवे चोर उस पर इत्तसा देने बलेकेैयाउस षी 
तरर से किसी चौर शख्स ॐ द्रतखत कयि गये 
हों चर जिस श्ख्स रो उस का पाबन्द्‌ करना 
मन्त्र हो उसके रूवरू पेश या उस की जात| 
खास को हवाला द्विया जाय या उष के मङान्‌ 
पर्‌ उस के घराना के -किंसी शरीकदार या नौकर 
कोदेदिया जाए (अभर-दस् तौर पर किया जाना 
था इवालगी मेर समक्िन हौ तो) जायदाद के किसी 


न्ध ८ ~~ 





पै 
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ककन 


नजरमाह्‌ च्राम पर चिपका दिया जावेगा, , 


१ 


















। त श्री रह्‌. 


श्च दका फा मत्व यह्‌ है कि जच कोई मान्य यानी ठहए्व या किमी 
का मुखौ फानून या सिज वरचि म मद्यतो किसी जमीन फेष्ट्के 
निस्त, जो किती कर्मो यामालठ्षीतैम्यदै के वस्ति दिया गया हो, यह समा 
जिगा कि षहसान दरसाल फापश्दि अर देनो फरफैनमे पे के पक्वे 
महिना भियष्दी नोटिस के ज्सिथिसे उसे खतम कर सकतादैश्चैौर जो पट दीगर 
कामे] पै षापस्ते क्षिया जवि उस फे निसपरत यह्‌ समक्षा जवा क्रि वह प्च मह्‌ दर 
मादक है सौर बजरिये नोतिनि भियादौ प्रा रोज फे षह खत्तम किया जा सकता 
है--मगर इस दफः। के वमूनिष हर एक नोति यानी इत्तलानामा तहरीर हेगा--याद्‌ 
रखना श्रिये किं अगर प्रकी प्रियाद खतम करने फे सवतत दफा कीरूसे 
नोरसि यानी इत्तटानामा न दिया ज्वरे ते पद्म ज्रुरू रहटा-गषान के प्रा यानी 
किरयादाछे बन्द करने के वस्ति प्रा द्विनि की मियाद्‌ का नोटिस द्र्कारदटै (ईश 
र अलाहादाद जित्द = सका ४०९) 


नोटिस खुद फरीक महदा की तरफ से या उस के कारिदा यानी मुष्वत्यार 
मजाज को तरफ सं दिया जान। चाहिये-नोरिप्त बजरिया। क्षिफाफा रजिर्टरी इदा के 
मार्फत डाफष्मामा फे भेज जा सकता दै (इ. ठा रि कडफत्ता जिद ९८ 
सफ ११८)- 


दफा १०७. पटा जाथदाद्‌ भैर मनक्‌ला 

चमत वयोर भि कालो साले बसालके सिये हो, 

न्प्र , या किं्ठी मियाद्‌ कै लिये जो 

एक बरस से जियदादहौ या जिसमे जर लमान 

सालाना देने का इकरार हो सिफं बेजरिये इस्तविन 
रजिस्टरी शदाकेहोखासक्ताहै 


# 
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~ हे कि. बाकी हरः क्षिस्मि के पटैः जाध- 
दाद्‌ भैर मनकूला के वजरिये दस्तवषेजात के अमल 
से आयं या जनानी करार पर. 

तश्चदयीडह. 


' इत दफा कोरूसे तिन किस्म फे फ़ की रजञिष्ट लाजमी है, यानीः-[ १] 
पष्चसान्वसाठ्काहि, [२] जवद्य एक साठ से जियादा की भरियाद |. 
फे वास्ति हेवि, [ ६} जव पद्यम्‌ साद्या लग्न पकरर किया गया हे--दाफी के 
दूसरे किसके पद्या तो जानी हो सफेत है या तदरीरी दस्ति के रू से-पस' 
स्पे यह मतल गिक्रस्तादहि क्षि खगरपृ्सिफिण्फही साठ कै वस्ते हेति मगर 
उत्त म साञ्याना उ्गान पकरर न हे, ता यदह जर्ूलनदीं है फि वह जिला इवा 
देषे जर गर छिवाद्वाभीदेते देही त्टरीर की रजिस्टर लान) नही है 
चि जायदाद्‌ की मालियत एक. सम रूपया से जिषदा देवे (इ. ला ६ मदर | 
निस्द्‌ १७ सफा २७९ ). 

दफा १०८--अगर कोड ठहराव या रिवाज 
पष्वदेने षि भैीरप्टर श्यौ) के रहि गः तनो 
कु मका इस ४ [खल्ताफ नहा ता 

जिम्मे दारयां जायदाद गर्‌ मनक्ला क प 

देने बाला ज्र पटा लेने वाला को अपने द्रि 
यान यासा एकं दस्र क स॒ुकाच्ल म वह्‌ हक्‌ृक 
हासिल है श्रोर वे वही जिम्मेद्ारियां के पाबन्द है, 
जोश्गे लिखे हुए कायदोम दज, याउन में 
से उस ' कद्र कवायद मे, जो पट प्र दी हुई जाय- 
दाद्‌ स तल्लुक हा सक्तह्‌ श 


--हुकुक चर जिम्मेदारियां पहा ` 
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~ 





(क) पहा देने वलि की लाजिम दहं क 





देने वत्ते कीः 


[१ निनि 


जायदाद मे जो कठं सकस भथैहो 
श्रोर वह्‌ नुक्घ उस इस्तेमाल से ता- 


सलक हो कि जिस इस्तेमाल मं पञ्च लेने 


वाला जायदाद्‌ को लाना चाहता हो 
शरोर जिस का इठ्म पष्ठ दने बलिका 
हो छर पञ लेने व्तेकोनदहो शओरौर 
जिस फो पदन लेने वाला मामूली खब- 
रदारी के साथ दरथाप्त न कर सक्ता 
हो, पञ्च लेने बाले पर जाहिर कर दे. 


(ख) पह्मा देने वति को लानिम-हेकि। 


1 


पट्च लेने वाते की द्रखास्त पर उस | 
को जायदाद पर काविज करदे 


(ग) पादेन वाला गोया प्ह्ठ लेने वाले 


के सथ यह माहदा करता ह फि 
रमर पटा सेने याला उस कद्र जर 
लगान ्रदाकरे, जो पहामेद्ज दो 
च्मरौर उन इकरारो की तामलि करे 


जिन की तामील्ल पद्म लेने वत्ते पर 


{पे 
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~ है किःवाकी 'हुर किस्म के पैः जाय- 
दाद्‌ भैर मनक्ला के बजरिये दस्तविजात के यमल 
मे आये या जवानी करार पर. 

- तशरी'ह. ५ 


त दफा की रू से तीन किस्म के प की रजिस्टी लागमी हि, यानीः-[ १]. 
जब पृषसाठ्यसाछकादहो; [२] जव पट्च एक "साख से जियदा फी भियाद 
के वाप्ते हवि, [ ६] जव पद्य मं साटिया लग्न मुकर किया गया दो-दाक्षी को 
दूसरे किस्म के ष्ट्या ते जवानी हो सफते है या तहरीरी दत्तेन के रू से-पस 
स्स यह मतलव्र निक्रख्ता है कि द्यणर प्च सिक्ष एक ही साक के वत्ति हेति मगर 
उप भ सलियाना खगान्‌ पकरर न हे, तो यह ज्र नही है फि वह तिला इवा 

देवरे मौर अगर किषवाइवामीहिते पुसी त्हरीर की रिष्ट लानमी नह ह 
चांदे जायदाद की मालियत एक.सम रूपया से जियदा देवे (इ ला. रि मटर 
निषस्द १७ सफ़ा २७१}. 
दफा १०८--अगर कोड ठहराव या रिवाज | 
पष्रादेनेषल्ि रपट श्च तर नु 
छने वेके इक अर साकम इस भ खला नहा तो 
जिम्मे दारा, जायदाद गर मनकूला कं पष 
देने वाला ओर पट जिने वाला को च्रपने दरामि- 
यान यानी एक दुसरे के मुकाबले में वही हुकूक | 
हासिल ह चोर वे वही जिम्मेदारियां के पाबन्द हेः 
जो आगे लिखे हुए कायदोमे दर्जे, याउनमें 
=$ [१ ४ 
से उस कद्र कवायद मे, जो पद्य पर दी हई जाय- 
ष्य धय विकर 
दद्‌ स ताल्लुक हा सक्तह्‌, ¢ 
अः--हुक्क ओर जिम्मेदारियां एह्य . 
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(क) 


` देने वलते कीः-- 
पटा देने बलति कौ लाजिम है कि 
जायदाद म जो कलं चंक्स भाश 


श्र वहू चुर्प् उत्त इस्तमाल स ता-( 


ललक हो किं जिस हस्तमाल मे पट लेने 
बाला जायदाद्‌ को लाना चाहता हौ 
शरोर जिसका इदम पष देने वलिको 
हो प्रर पन्न लेने वरेकोनदहो श्रौर 


-जिस को पटा लेने वाला मामूली खब- 


रदारी के साथ दरयाप्त न कर सक्त 
हो, पद्य-लेने वाले पर जाहिर करदे 


(ख) पष्य देने ब्तेको लाजिमदह किं 


(ग) 





पटा लेने वाले की द्रखास्त पर उस 
की जायदाद्‌ पर काविज करदे, 


पट देने वाला गोया पद्म लेने बाले 
के साथ यह माहदा करतां है कि 
अमर पटा लने वाला उस कद्र जर 
लगनश्मदा करे, जो पहामेदज् दही 


अर उन इकरारो की तामलि करे | 


जिन की तामील पद्म लेने वाल्ते पर 


ऊक 
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लाजिमदहींतो बह जायदाद पर उस 
मियाद्‌ तक,किनो पट मे मन्दरे 
हो, बिला रोक शेक किसी के काविज 
रहेगा 


स्से माहदा का फायदा पद्म लेने ब्त के | 


दृक् मे शापरिल होगा श्रौर उस के 
साथ चला जाया करेगा शौर जितत | 
शख्स की जात में वहु इस्तहकाक | 
कुलया उसका केह हिस्सा वक्तन| 
फृवक्तन द्र आए वहु उस की जवरन 
तामील.करासे का मजाज होगा. 


बः--हुक्‌कं वो जिन्मेदार्थां पद्य लेने 


(घ) 


क 


वाते कीं 


१ 


गर दौरान सियाद्‌ पञ्च के अन्दर | 
जायदाद मे-कुल्र बठती हो जाय तो 
वहं वडुती ( वपान्दी क्वानीन मृता- 


ल्क जमीन दयो दरामद्‌ के जो उस्ष 


वक्त जारी हों) पटा के-अन्द्र श- 
भिल समस जायगा. 
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` (र) 


मगर शतं यह दै कि अगर वष्ट युकपस्तानी 


(च) अगर पट! देने याला इत्तिला धाने 















श्रगर व॒ वजह आग लगने याः 
तुफान या सेलावी या ज्म किक्ती' 
फौज या मजमा आम लोगो था 
तासीर किसी कवत यानी जोर भैर 
विल रुकावट के जायदाद्‌ का 
कों हिस्सा अस्री विलकुल वरवाद्‌ं 
हौ जाय या द्र हकीकत हमेशा के 
वास्ति उस कम के लाद्कन रहे कि 
जिसके लिये पटा दिया गयाथा, 
तो दस्तावेज प्म रह हो जायगा 
छरगर पटहा कालिने वास्ाउस को रट्‌ 
करना चह, 


पञ्च लेने वलिं के नाजायज कललो या 
कुर से वक्‌ मे त्राय तो शख्स मज- 
कूर इस्त जिमन की शरतो से फावदा 
उठाने कासुस्तेहक न होगा. 


से चरस साकूल के चन्द्र जायदाद 
की सरस्मत वगेरा, जो उसपर वा- 





२९ ( शकट इन्त सप्ट जायदपेद्‌ 


लानजिम दह्यतो वह जायदाद पर उस 

मियाद्‌ तक,किनो पटा मं मृन्दरजे 

हो, बिला रोक ठोक किसी के काविज 
। रैग. 


एसे माहदा का फायदा पहा लेने वाते के 
हक मं शामिल होगा ध्रौर उस के| 
साथ चला जाया करेगा च्रौर जिस 
शख्स की जात मं वह इस्तह्हाक | 
कुल या उसका केष हिस्सा वक्त 
फ़वक्तन द्र श्राए वहू उस की जवरन 
तमील.कराते का मजाज होगा. 


बः-- हक्क वो जिभ्मेदास्यिां पद्म सेने 
चाले कीः-- 


(घ) अगर दौरान सियाद्‌ पहा के अन्दर 
जायदाद म कृद डती हौ जाय तो 
वह्‌ वदुत्मै (बपान्दी  कवानीन मुत्ता- |. 
दक जमीन द्यो दरामद्‌ के जो उक्ष 
वक्त जरी हों) पटा-के चन्द्र श- 
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(ङ) शरगर व वजह आग लगने 
तूफान या सेलाबी या जरम किकी 

५ फाज या मजमा आम लोमौ या 
तासीर किसी कवत यानी जोर भैर 
कानिल रुकावट के जायदाद का 

कोद हिस्सा असली विलकुल वरवाद्‌ 

हौ जायया द्र हकीकत हमेशा के 

चास्ते उस कम के लाद्रकन रहै कि 
जिसके लिये पद्य दिया मयाथा,| 

तो दस्तवेज पष र्द हयो जायगा 

छगर पडाक्ालतिने वालाउप्त को रह्‌ 


करना चाहे. 


मगर शतं यह है कि तगर वष्टु सुकसानी 
पट्च लेने चलति के नाजायज केला या 
कसर से वक्‌ मं च्राय तो शूप मज- 
क्र द्वस जिमन की शरतां से फायदा 
उठाने का मुस्तेह्क न होगा 

(च) गर पट्ट देने पाला इत्तिला षन 


से श्रसी साकल के न्द्र जायदाद्‌ 
की मरस्मत वगेरा, जो उस पर वा- 
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लानजिम हौं तो बह - जायदाद पर उस |. 
मियाद्‌ तक, फिजो पट्टा में मृन्दरज| 
हो, भिला रोक ठोक किसी के काविज 
रहेगा. 


एसे माहदा का फायदा पद्म लेने वाक्ते के 
ट्क् मे शामिल होगा श्रौर उस के 
साध चला जाया करेगा श्रौरं निस | ` 
शख्स की जात में वहु इस्तहकाक 
कुल या उसका के हिस्सा वक्तत| 
फवक्तन दर श्राए वह्‌ उस की जबरन 
तामील.कराने का मजाज होगा. 


व र. 


बः--हुककं वो जिम्मनेदारियां पञ्च लेने 
वाते कीः-- 


॥ 


(घ) अगर -दौरान भियाद्‌ पञ्च के अन्दर | 
जायदाद मे कुठ बटती हो जय तो 
- बह बहुत (बपान्दीः कवानीन सुता- | 
, सल्लक जमीन दयो बरामद केजोउस 
वक्त जै हो) पटा-के-चअन्द्रं शा- 

भल समम्प जायगा. 
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(ड) श्रगर व वनद आग लगने | 
तृफन था सेलावी या जतम किसी 
फांज यां मजमा आम लोगो या 
तासीर किती कवत यानी जोर भैर 
काविल छइकावट फे जायदाद्‌ का 
कोरे हिस्सा असली विलकृलत बरवाद 
हो जनाय याद्र हषफीकत हमेशा के 
चास्ते उस कामके लाद्रकन रहे कि 
जिक्षके लिये पटा दिया गाथा, 
तो दस्तवेज पश्च रदे ही जायगा 
अगरपट्मक्रालिने वाक्ताउ्स को रह 
करना चाहे, 

मगर शर्तं यह दै कि अगर वष्ट सुकप्तानी 
पटर लेने चाले के नाजायज कैललो या 

। कृसर से षक्‌ मं श्राय सो शरू मज- 

कर इस जिमन की शरत। से फाथदा 
-उठानेका सस्तेह्‌क न हागा 

(च) श्रगर प्रा देने बाला इत्तिला धाने 


चे रसा माकल के चन्द्र नावर्‌ 
द्धी मरम्मत वगेरा, जी उक्त पर वा- 


[| 



















(ख) 


~ लन ॥ पट ~ 
(न) प 


} 
[ऋ 


५ 
द ॥ 


२९४ १ एवेद श्ठफःतन जयद्र 


जिषहि,मकरेतो जायजदहैमि 
पञ लने वाला उस की सरम्मत कर 
के परस्मतका खच भय सूद्‌ जर्‌ 
लगानसेवजाष्रेया उसको श्मौर 
तरह पर पन्न इने बाले से बसल 
करल. 


अगर पडा देने गाला कोद्र रकम 
शहा न करे, जिस का च्रदा करना 
उस पर वालिव षहो, अर जो अदा 
नहोनेकी सरत मे प्य लेने वाला 
या जायदाद्‌ से वकल होने के लायक 
हसो जायज किं पट लेमे वाला 
जर स॒जक्‌र खद्‌ अदा कर के च्रपने 
जर सलभान से मय सुदेउसर को वजां 
करेया श्योर तरह पर पादम बलि 
से वसल करल. 

८९ । ४ श्रखत्यार है क 
द £ ‰. सं, जिस वक्त 
"19 ४ . ^ जें 


~+ = 
॥ 
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कि वह्‌ जायदाद्‌ छो उसी हालत 
चोड कि जि हालत मे वह जायदाद 
उस कें मिली थी, 

(स) जव को प॑ जिप्त की भियाद्‌ भेर 
सृकरेर हो, सिवायःबवजह कुसुर पद्य 
लेने बाले के, किदी श्रौर वजह से 
खतम हो जाय तौ पट लेते वाला 
याउस् का कदम मुकाम कनन 
मुस्तेहक है कि तमाम कसल जी 
पालने बलि ने बद्र या लग्र 
हो श्रौर जो श्राराजी पर वर वक्त 
खतम होने पश्य के खडा हो हालि 
करे रौर फसल काटने श्रौर उठा 
ले जनेः कै लिये . विला रोक टीक्‌ 
उसमे प्राया जाया करे. 

(ज) पञ्च लेने वलि के, श्रखव्यार हैफि 
श्रपना ह्न जायदाद मका कुल या 
उस द्म केष हिरसा कत या वतीर 
रहन या वतोर पट्टा शिकमी के मुन्त- 
किल .करे शरोर जो शरत देसी दरक" 


____ ~~~ 














(त) 


२९६ ( एकट इन्तकाट जायदाद | 





यत या जज हक्षीयत का सुन्तकिल 
लेह हो उस को अखत्यार है $ उस 
को फिर मुन्तश्िलि करे ओर वादस 
रसि इन्तशाल के पट) लेने वाला उन 
जिम्मेदारियो म से किसी जिम्मेदारी 
सेवयीन श्रिया जायगानो पशस 
ताल्लक हों इस जिमस की ककती ह 
वार्त से किसी असामी की जिसको 
कवजे का दक्ष भेर कावि इन्तकाल 
हासिल हो या किस्त इजरेदार महाल 
को जिस की निसबत मालगुजारी सर- 
कार बाकी-हो, या किसी इलाका के 
ठेकादार को, जो जर इहतिमाम कटै 
प््राफ चाडेख के दौ अपनी हृक्षीयत 
मुन्तकिल. करने का श्रशत्यार न होगा 
जो बहैक्षियत रेसे.-असामी या जारे 
दार या ठेकादार हीने कै उक्त को 


\ हासिल है. - 


पटा लेने वले को लाजिम हैक 


पट्टा देने वाक्ते को रेते'हर वकरेञ्चा से 
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अ उ 
इत्तला देता रहे जो उप्त हक्षीयत 
कस्मि या मिकदार से ताल्ल्क हो 
जिसको प्म लेते वाला अनक्रीव 

` लेने बाला हे ओर उस व्या से 
पटा लेमे बाला वाक्िफ है ओर ष्टा 
देने वाला ना वाक हो ओर जिस्म 
माल्ियत उस दक्षीयत शी साफ तोर 
पर षट जातीदहो. 


(थ). पष्ट लेने बलाको लाजिमहै कि 
जर पेशी या लगान जायदाद क 
वक्त ओर मृकाम सुनासिव पर पषा 
दने बाले या उसके म॒खत्यार्‌को,जो 
उसकमकेलियेहो उसकी तरफसे 
दाया उसके रूयरू हाजिर करे. 

(द) पद्यल्ेने वाले को लाजिपहेकि जा 
यदाद कों वेसाही सही श्रोर सालिम 
र्खे ओर पट्टा फे खतम होने पर उत्ती 
दुरूस्त हाल से चापस करे जो कवजा 
पाने के वक्त उस की हालत थी, मगर 
इस कदर स्थरायत होगी कि जो तव- 


। 4 



















॥ { एक्ट न्तका जयद्र 

















दीरलियां चवजहं रइस्तेमाल माकूल 
` भभैर सकने चलि किसी जोर यानी 
ताकत केह हौ उन की निसवत 
कुरु एतराज; न किया जाचेमा ओर्‌ 
पट्टा लेने वले को सलाजिम है कि 
पद्म दने वाला मौर उस क म॒ख्तारों 
को पियाद्‌ अन्दर तमाम वक्त मा. 
कुल पर जायदाद में आने जने 
दे मौर उस कीद्यलत का मुला्िना 
` करने दे.चौर उ शी हालत 
` नुक्सहने फी वावत इत्तिला जवानी 
या तहशेरी दे ओर जव वहु नुक 
सान पनम लेने चलाया उक्त के 
नोक या म॒ख्तारों के किसी फेल |. 
याक्सुरसि ह्ादहीतो उस को 
लानिमहे कि बाद दिये जने{या 
छोड जवे रेसी हत्तिला जवानीया 
तहरीरी के तीन महीने के अन्दर उस 

नुकसान का.माविजा मर दे. 


क 9 ~. ४ 


(ध) श्रगर पटर लेने वाले क किसी कार 


~ 
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(न) 


व 


- श्रौत दरजा री अकल वाला शख्स 


वाद की इत्तिला हो नो वस्ते ह्ाक्ैल 
करम जायदाद, कुल या जन 
क्म भाय या उसे इस बात दी इत्ति. 
ला पहुचे फ पट देने वाले के हुकृकं 
जायदाद मजक्र म किसी (तरह की 
दस्तन्दाजी या सृनाहिमत होती 
हे, तो उस को लानिमदहे कि कोशिश 


माकृल के साथ पट्टा दने बति को 
उप्त की दइत्तला दे, 


पट्टा लने बलि को अखत्यार है कि 
जायद।द्‌ ओर उस की वैदावार को 
[च्रग्र कृद हो| उप्त तोर पर 
इस्तेमाल सं लवि जिस तरह के 













श्रपनी मिलकिंयत होने की सर्त 
मेउन को श्रपते इस्तेमालमें लाता 
मगर यह श्खत्यार नहीं है कि, 
कषियाए उस गरज के, जिस के लिये 
जायदाद पहा पर ली गद्ं थी, उस कौ 
किसी ओर कामम लाय या च्रार 


=: 


०७५ ( फट इन्त ट जायद्रद' 


किरी शस को लमनेदे या उत्त 
कीलकडी कटे या उस की इमारतों 
को गिराटे या तुकसान पहुचावे 
या खदाम या खानेन पदको जो 
पट्टा केविक्त न खोदी गदे थी खोद 
कर निकाले या कोद ओर फेस रएेसा 
क्रे जो जायदाद के हक में समव 
घटती या मुकसान हमेशा का हो. 
(प) पद्मलेनै वाले कौ अखेत्यार नदी 
है फि तिला रजामन्दी पद्य देने वाले 
के जायदाद पर कों इमारत हमेशा 
की बनाय सिव इस कै कि वहू 
का्तकशि कामौ के सिषे बना जाय, - 


(फ) पषठाकी भियाद्‌ संतन होने पर पहा 
लेने बाते को लाजिम है कि पल्म 
देने बवाल्ते खे जायदाद पर काषिज 
क्रादे, 

तशी 
इस दफा पप्य देनेगनि बोप््चलेने लिकौ ` भिमनिदासि्या वो,उन मे 
इव्‌ दअ रै. 
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नुक्स जाहिर करने के वावत पटा देने वाले की । 
जै्ाकि दफा ९९मे दकमहै उसी तरह इतत दफा मे देसी इवासत दर्म नदी है पिः 
नुक्सौ का जिर न करना फरेव मे दिल होगा टेकिन कानून मादा की दफा 
१८ निन [ [के बपूनित्र न्स जायदाद कान जाहि करना एक दसी वज 
हो सक्ती दहैकफिजेये _ देने का माहदा यनो ठहरत्र रदहोस्केयारउत्तफा 
ररतं छौ तामौल नकी जा -यजवा इष्फे वैते नुश् न जाहिर कसे फी वजह 
से ञओ नुकसामी हर हो ठस के बायरत नालि दायर अ जा सतनी टै. [ देखे) त्रान 
साह्य %। रिसा शरद एक्ट इन्तेकाल जायदाद सफ़ा ३८० ] 
























जायदाद का कव्जा हवाल करना पट देने वि पर 
लालिम हैः--उस तारश्च का ठहरव फिजपसे पृषठदार का कन्जा शरः हवि 
य्ुतारिक इकार दराभ्यान कफरीकैन के होना चाप्यि-बातो वह परौरन फम्जा पने 
का पुस्तक दैवेया किंसी तारेख ञआयन्दा वो उसे कव्जा मिलना चा्िये, जेता 
उनके अपुर ठव हे जा7 अगर प्ट देने वाला रत मुकर की हुई 
तारी को जायदाद फाकरम्जा देनेके कात्रिठनदहोया देनेसि इकार केतो 
विययाकी नालि परदारा जावर मारृखदहो ऊ दैयावद ष्टम देने वटे 
पर हस्जाः यानी नुकसायी की नटि दायर स गकता है -उस के लिये यह ज्र 
नहीं है 7 प्रिये उस शपसक्षो गेद्वक करने की नालि करे कि जिस्छाष्ट्रापर्‌ 
क्षे इ जायदाद पण क्च्जा हये याश्चगर वह चाहिते `सी नलिश कर सकता 
६८द्‌ ठा रि बम्ब जिद्द १६ सफा २९४) उप्र जिह कायदा ये पुणाप्रिक 
हसना या नुक्सामी की नालि एष्ट मयाद्‌ ० जभीमाकेम्द {९ षौरूसे 
हभीश्ण प्चततहीरवे। रज््टी चुद्ाहेषे [ईडा रि मद्धष जिद २५. 
सफा ९६७ |] 


द्रख्तों के काटकर ज्ञे जाने का हक्क दरप्तन फन प्र 
दर ‰ तरफ से जयद्र का कन्जा ल्य जच कं वक्त ग्वं रघ बिनक्नियत पटर 
देन लि कीट कर हाला क पद्चदार उन दरतो से फायरटा उठन का दकदार दै 
सथर वटं उन ची काट्डाछ कर छ जानें काटकटारन हणा~समदटत्रत्ता जा द्रस्ता 
रुद पहादार ने ठगाया हो उन्दे देह दौरन मियाद्‌ पद्य फे जन्दर काट सकता य 


न फ़िवादुर्भे 


[वाक व नयी 


९०० ( एक्ट इन्त साठ जायद्यद्‌ 


किषछी शख्स को लनेदेय। उस 
कीूलकडी कटे या उस की इमारतों 
को गिशडासे या तुकस्लान पर्ुचावे 
या खद्‌न या खाल्िज पदाथैको जो 
पट्टा केवक्त न खोदी शद थी खोद्‌ 
कर निकाले या कोई शओ्रौर फेस ठेसा 
क्रे जो जायदाद्‌ कफे हक म सवव 
घटती या नुकसान हमेशा का हो. 


(प) पद्लेने वले को अखव्यार नदीं 
हे फि बिला रजामन्दी पद्म देने बाले 
के जायदाद्‌ पर कोद इभारत हमेशा 
की बनाय सिवाय इस के कि यहु 
काश्तकारे कार्म के सिये वनाद जाय. - 


पषा की भियाद्‌ सतम होने प्र पष्ठ 
लिने बलि को लानिम है कि पद 
देने वलते को जायदाद्‌ प्र काविज 
करादे. ` = 


(फ 


चै 


तशी 


इस दफा मण्य देनेवाने वेोप्डकतने चटिका ` मिभेदारिया वो उन फे 
इ दथ 
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नुस जाहिर करने के चाबत पष देने वाले की | 
भेसाक्नि दपा ९५ भ कष है <सो तरह इष दफा मे एसी इतस्त द नही है विः 
नुक्सों फा जाहिर न परएना करिव मे दिल तेगा ठेमिचि कान गह्या की दक 
१८ जिमन [^ } के वपूनिये नुक्स जायदाद कान जाहिर करना एर सी वनद 
भे सकती दक्षि मिमे देने का महदा यनी दहर इददयेस्ेय। उसकी 
शस्तो फी तामाल न फी जे-यञजया इक वैते नुश्च ग जाहिर करे फी वह 
से ज नुकसामी ह्र दी रस के बागत निशि दायर कीं जा सङनी ३, [ देखे ब्राउन 
साल क] रिसा शरद एवट इन्तेकाल जायदाद सफा ३८० } 


























जायदाद्‌ का क्ज्जा हवाला करना प्ट देने वलि परं 
लाजिम टैः--उस ताश्च कप उहराव किंजयसे प्दार्‌ का कल्जा शुष हवे 


भुताविक करार दराप्यान करकैन के होना चाध्यि-प्राततो वह कौरन फत्ना पनि 
का समुस्तेहक हैवे या भरी ताशव दन्द वो उते कव्जा मिलना चाहिये, जरा 
उनके अपुत्त 9 रहर हाजा? अगर पद्म देने वाल। रप सुक की हु 
तारत को जयद्राद कावस्जा देनेके कीरिटन हिया देनेसे इकार रतो 
करिशया की नारिशभ पददारका उयाव मादौ ऊ दैय। षदषट्रादेने वनि 
पर हश्जः यानी नुकसारी क्षी निर दायर क" सकता हं ~उत्तके न्य यद जहर 
नहीं है गि पेये उस दारसको वेद्षठ करने कौ नालि करे मि जिच्छाष्ड्यप्र 
क्षि इई जायदाद पर कञ्नाेरे याश्रगर वह चाहेतो सी निर्‌ करं सकता 
६८६ रा ६ मम्ब जल्द १९ सफा २९४) उपर सिने कायदाफे युताप्रिक 
ह्रजाया नुकसामी की नालिश एष्ट ग्द „ जमीमाकेम्द {१९ रूते 
शिम प्टत्हीर वे रजिष्टी जुदा देवे {इ खारि मद्र निन्द ९५ 
सफा ९९७ | 

दरख्तो के काटकर से जाने का दष््ः-प दर्एताने फरिजो पट 
दार ष) तरसे जायदाद फा कलव्ना स्थि जाने के वक्त ख्डे ध पिसश्रियत पु 
श्नि वलि कौ तैर टाला कष पद्दार उर दरस्तो से पायुं उशन का छकार ६ 


मगर बह उन षो काटडाक वर ठे जनि का द्कशरर न होगा-सटन्त जो 
खद्‌ पद्यदार ने व्गाया हो उदे दह दोन मरियाद पद्ये जदर काट सक्ता ८, 


न ़िचादर्भै 


$= 


६०२ ( एक्ट इन्तकातत जायदाद 





लप्जीं के मायनी-- । 


तसम का इस्तेदफाक--कवं कस्ये फा दक्र 
सरीट--पाफ. 


मान्ी.-दिपाहूना-पसरम से. । 
न्कल जखेह्‌ चह शन कि जिस के नाम जायदाद्‌ पुन्तकिस कौ जवे 

हततेमाट-उध्येग † । 

नमर | । 

तारट्क~-सेम्बय. 

मजाज-गवरेङरी | ~ 


„ द्या वर्‌ समापद्--नदी का प्रानी ज्नेत्ते जमन का पानी मे ददन, 
सेखामी-पानी का रेला 

वूयन--रकष्ती। जोर 

मैर्‌ फविभ-श्वरक्त, समर्य 

मावूल--उपित | 

वजा करेया दते, 

त्मारनौ.-जमीन. 

जेर इतेमाप्र-रेख देशव मे 

विर्म-पकार ६ 

याकरिफ--जनि वास † 


टि . , 
साम पूर समप 


दप्ा १०६. च्रगर पटा देते वाल्ला जायदाद 
इसद्यदेनेच ^ पुन्तकषिल सन्दजां प्म ख उसके किसी 


दम द ९६ के दिस्साको या किसी हेष्ीयत 
न ष < ५ क्त पर 


॥ 


९५ ६ + _ 
£. 


+ , ५ 
¦ 


| पद्य सेने वाला वयर रखन वजह गंप्ान इस 
्रभर के कि इन्तकाल मजकूर मलल सं श्राया 


न ४ सन १८८२ ६०) ६०६ 













कर दे, तो मन्ताफेल श्लेष को, दरस॒स्त न | 
कोद ठहराव खिलाफ ईस के वे तमाम हृकुक हृाक्षिल 
होगे शरीर अगर पटा लेने वाला पसन्द परे, तो. 
मन्तकिल श्ल मजक्र पटा देने वाले कां ऊृल 
निम्भेदारियों का पाबन्द्‌ होगा जौ जायदाद मज- 
कृरया उसके किसी अज सुन्ताकेल कथि हए 
से ताद्लक थी, उस अस तक कि वह्‌ उप्त का माः 
लिकं हे-मगर पद्मा देने बाला सिफ़ उत्त इन्तकाल 
दम वजह से उन जिम्मेदारिया म से कर्ता ।जम्म- 
दसिसेषरीन दहो जायगा जी पद्य के स्वैव स उत्त 
पर लगाई गद थी, सिवाय उस सूरत म क जव 
पटा लेने वाला अपनी खशी से मुन्ताकल सह 
को अपने म॒कावले सं जवावद्‌ार सम 


पर श्त यह ह कि सुन्तक्रिल अलह्‌ उस 
वकाया जर लगान का सुस्तेह्क न हगाजाङ 
तकाल से पले वाजिवुलच्रदा था अर सगर 


है पद्या देने बलि कौ लगन चदा करे तो पद्म 
ज्तते बलि पर वाजिब न हाया = मन्तक्िलि 


६०४ , (ण्ट इतका यमद 
अले को एेसा जर लगान दुवारा भर्दे. ` 
पघ्मा देने वाला ओर मृ -तकिल अलह ओर 


पट लेदे बले कौ अख््यार है कि पुस मं यह्‌ 
[तेकरदेकि किस कदर हिस्मा जर पेशभी या 
जर लगान सुन्दजी पश्च जज जायदाद्‌ सुन्ता$ल 
किया हुवा की वावत वाजिबुलच्रदा है सौर अगर 
वह्‌ सृत्त्षिक (एकत्र) न होतो त्सर मनक 
उस अदालतसेतेदहो क्ता है जिक्त मेः नालिश 
बावत कच्ता जायदाद्‌ पटा पर दिये हरे काविल 
सुनादके हो. 


तश री. 


इस दफा भा मतठ्व यह है फिज्व पदेन वाटा श्परना हकः परि्ी शप्त 
भि नाग मुन्तफिठ करदे तो जघ्रीन के ताल्लुक्‌ जो कुठ शस्त हौ उन का फायदा 
गृन्तिल अङेह को मिटगा, 1 9 


द ११९- जवं किसी जं 
इृसरोजका हितात्रसे ~ (> = (= ५. ~ 
रूरिजि होना जि भिस कला क पह स मयाद्‌ क कटु 


द्‌ 
शेनघेप्रयादश्रूहै इंस इवारतं सेलिखीहो कि वह 
मि 


& 


1 ~~ 


फलां . , # `~. भ तो वैसी' मियाद्‌ का 
हिस ` ~ हिसाब से! खारः 
व | , र्होने द्धी 
















क 6.44. ३०.) ६०९ । 
कोद तारीख न लिखी हो तो शरू उस' मियाद 
जिस की कैद इस तरह लिखी जाय, तारीख तदहः 
र पट्टा से सममी जवेमी. 
श्रगर भियाद्‌ जिस की केद्‌ उपर लिखे मु- 
प्च की पद स्क ताबिकं लिखी गई हो एकं साल या 
साल त्क चन्द्‌ सालदहो तो, दर स॒रतत न होने 
द्विस्ती इकरार सरह खिलाफ इस के चह पट! उस 
की मियाद्‌ के शरू होने की तारीख से एक साल्ल 
कामिल तक जारी रहेगा. 


रग पटा मे ियाद्‌ की वावत यह शतै लि- 
प्री म्बिद लतम खीदहोकि म॒ुकररं की हदं मियाद्‌ 


=, =. [कके 


फष्देनेकानल्यर क्ते खतम हीने के पहिले भी पष्ट 
साकित्त हो सक्ते च्रोरपट्ासं दस्त वातकी सपाद 
नहो कि किंस एरीक्‌ की खशी पर मियादे खतम 
हो स्छी है तो खतम करने का अखल्यार पदर लेने 
वाले को हासिल दगा किप देने बसि को. 
तशर 


इस दफाफौरूसे पदा कौ मियाद्‌ मार करते वक्त बट ध्रिनि खानि छि 


उविग कि जिस दिन ते मिप मजदूर इङ हती द -घयार नत्त पठ वाना ठका 
मामामे यहनी च्लि किसि दिनि से मियाद दु देना चाद्ियिते तमे 


[ष्क क 


६०४ { एक्ट इन्तकाङ जायदाद 
~ 


श्रेलह कां एसा जर लगन दुवासय मश्वे 


प्म देने वाला ओर मृ -तकिलं अलिह आरं 
पट लने वाले की अरख्त्यार है किं पुस मं यहं 
करदेकि किंस कदर रहिस्वा जर पेशषगीया 
| जर सगान सुन्दजौ पञ्च जज जायदाद्‌ मुन्ता$ल 
किया हुवा फी वावत वाजिवुलच्रदा हे चौर अगर 
वह्‌ शुत्ताफेक (एकल) न होतो त्मर्‌ सतकूः 
उम्र अदालतसेतेदहौ सक्ता है जिस मे नालिश. 
बावत कञ्जना जायदाद्‌ पटना. पर दिये हुए काविल | 
सुनादैके हो. 


त शरी. 


दरस दफा ना मततखव यह्‌ है कि जव पद्य देने वाटा पना इद्ध भिसी शप्त 
षि नग मुन्तकि क्रदेता अग्रीन के ताल्लुक जो कुर शस्तं द जन का फायदा 
गुन्ताल अर्ह के। मिटगा, 
^" अ 9१ ५ "` = 
दष ११९- जव केसां जयद्‌ाद्‌ गर्‌ मन. 
उसरोजका हि्ात्रसे कस्त 2 ग {स €, 
ग्रिजि देना फि जिस = 8 मयद्‌ ४ कद्‌ 


रजस वदङ्लल दस इवारते से क्िखी हो कि वंह 
(फलां तारीखे से शुरू होगी ते वेसी मियाद का 
। | हितान्‌ करते वक्त यह तारीख हिसाय से ख 
। म जायगा चर अगर मिद्‌ के शू होने दी |. 
\ त 


म १ सनम १८८१ ६० ) ६०९ 
एक 




















कोई तारीख न लिखी हो तो रू उस' मियाद्‌ 


जिक्त की कैद्‌ दस तरह लिखी जाय, तारीख तहर- 
र पद्ठा से समी जावेगी 


मगर भियाद जिस की केद ऊपर लिखे मु- 
पठ की ष्िद्‌ ण्क तानिक लिखी गद हो एक क्ष्या 
साल स्तक चन्द्‌ सालदहोतो, द्र सरतत न होने 
ङ्िस्ती इकरार सरीह्‌ खिलाफ इस के वह पटः उस 
# भियाद्‌ फे शरू दाने की तारंख से एक पाल 


कामिल तक जारी रहेगा, 


छ्रगर्‌ पटा मं सियाद्‌ की वावत यह्‌ शतै लि- 
प्य फी मियाद खतम खादहा क यकर्रर कीं हद र भियाद्‌ 
कदे काञल्यार क खतम हीने के पहिले भी पष्ठ 
साकित हो सक्ता है च्रोर पट्टामं इस वातकी सफाई 
नहो कि किस फरीक की सशी पर मियाद्‌ खतम 
हो सक्ती है तो खतम करने का अखस्यार पटा लेवें 
चाले को हासिल हेगा नकि पञ्च देने वत्तिको. 
† । त.शंरीदहु. 


इस दप्राषरूत्े पट्टा को मिवाद दमार्‌ करते यक्त बह दिल सात्जि द्विया 
सिमा ङि जित दिन ते पिपा मजदूर युर देतो द -्मर तित्ति पद्य यान ठका 
नामा यह नदय चह द्घि ति पिम द्वि से मयाद्‌ दरू दनो चािपिते द्म 


माता 


३०४ ८ एक्ट इन्तकाल धय 
्रसेह्‌ का एसा जर. सगि दुवारा भरद 


पटा देने बाला यौर म॒म्तकिल अलह आर 
पहा लेने वाते कौ अख्त्यार है कि अपृस मं यह 
तेकश्दे कि किस्त कदर हिस्मा जर पेशी या 
जर सगान सुन्दजौ पश्च ज्ज. जायदाद मृन्ताक्षल 
किया ह्वा फी वावत वाजिवुलच्रदा हे चनौर अगर 
वह्‌ सत्ते (एकव) न होतो त्रमर मनक 
उस्र अदालतसेतेहोस्क्तः ट जिसमे नालिश 
पावत कर्जा जायदाद पद्म पर दिये हृ काबिल 
सुनाईैके हो । 


तशरीदहः. 


शस दफा कर मतख्व यह है कि जव पद्य देने वाद्य श्रपना दक्त मिध र्म 
भ नाम द्ुन्तकिरक्रदेते जश्रीन के ताल्लुकजेो कुठ क्षरते हौ छन का फायदा 


भ न, 


गुता-ह्त अह्‌ ऋऋ म्रटमा 


दफा १३०- जवं किसी जायदाद भेर भन 
उसरानका दिशवन्े कलां क्छ पट्टे मे मियाद की कैद 


ग्नह्नि हाना फर जिन्च ध 


रजते परिाद शरक दस द्ववारत से क्िखी हो कि वह्‌ 
फां तारीख से शुरू दोगी सो वेसी मियाद का 
हिसान करते वक्त षह तारीख हिसाव सेः खार 


"ख जायी चरर, अगर मियाद्‌ के शरू होने की 


म ‰ सन १८८२ {०} ९०द्‌ 


छोई तारीख न लिखी हो तो शरू उस मियादे 
जिप्कीकेद्‌ इस तर्‌ ज्िखी जाय, तारीख तहर. 
र एड्स सममी जेमी. 



















श्रगर भियाद जिस की केद उपर लिखे मु- 

की पिद एफ ताविक लिखी ग हो एक लाल या 
साल त्क चन्द्‌ साल हौ तो, द्र सुरत्त न होने 
किसी इकशर सरीह्‌ खिलाफ इस के वेह पट! उस 
की मियाद के शरू होने की तारीख से एक साल 


किल तक जारी रहेगा, 


्रगर पटा में मियाद्‌ की वावत यह्‌ शतै लि- 

प फा भाद्‌ लतम खी हो कि मुकर की हुं भियाद्‌ 

कदे कणज्ट्यर क खत्तम होने के पहिले भी पश्र 

साकित हो स्तादे च्रोर पद्मे दसवात की सफ 

नदो किं किंस फरीक्‌ की सशी पर मियाद्‌ खतम 

हो सक्तीहैतो खतम करने का तअरखटयार पद्म लेने 

| बलतेको हासिल हौगानकिपट्रा देने वाक्िको. 
। तशं दीह... 


इस दफाकौीरु त्ति पश्च की भियद्‌ मार्‌ करते वक्त ब द्रिन खारिनि {1 वि 
सगा क्रि जित दिन त मिमाद्‌ भरजदरूर गुर हेती द -दरर जिम प यनी ् 
नामे यह नेह च्लि फिफिति दिनि से मियाद्‌ इ दना च. 


९११ ( एक्ट दु्तका जायदाद 


[कका प्क पारीण 


पद्म क्षी प्रियाद्‌ तारीख प्र से शुरू दामी--मप्तङ्न एक साल के पार फो रेके 
की जायशाद पर तारीख २९.--९--१८८५ ६० से तारा २९-९--१८८्१ ई० 
तफ कमजा रहेगा 


दण १११- पहा जायदाद गरमनकृला का 
प्कारददननः नुच लखा सुरता म रह्‌ हा 
| हैः 


(क) वादस गुजरने भियाद्‌ के जिस की| 


कैद उसमें दज हो; 


(ख) जब वैसी मियाद्‌ महदूद की गद 


श्रौर वह्‌ किसी वकेच्या चाडन्दा के 
वक्‌ पर मुनहसर कीगङहोतो एेसे 
वाकेयाके हौ जाने परः 


(ग) जवदह्कपटा देने वालाका निसवत 
जायदाद पामे डे हुड के किरी 
वाके्ा आ्रायन्दा के होने पर खतम 
होता दो याउस का इर्तयार इंतकाल 
का सिफे उस वाके्ाके हो जने पर 


मुनदसर ही-तो वेस वाकेश्चा परह 
जाने पर 


(घ) जवपट्यलेने बलेयो पद्म देने 


~ 


[ 


भ £ प्न १६९२ ११ ) १५७९ 
यनम कणो 6 आत म 5.५. 


(ङ) 


(च) 


(क) 





वाले के कक निवत कुल ८ 
के एक ही वक्त श्रौर एक ही शरस 
को ओर व वजह एक ही दर्तेह्काक 
के हासिल हो जाय; 


व्जरेये सरीह्‌ वापकी पदा के यनि 
उस सुरत मे किजव पद्म लेने वाला 
पअपनी हकीयत चाके पटा मजकूर 
पठा देने दलति कौ आपुसी रजामनदी 
मे वापिस करदे. 

जब पद्या की दस्तवरदारी मतलब 
से पाद.जवि. 

जन्त हौ जनि से यानी (३) जव 


| #~ भद 9) 


` पट्टा लने वाला किसी देसी साफ शतं 


को तोडे जिस्म लिखा होफि उस 
म तोडने की सूरत में प्च देने बाला 
रिरि दखल लेने का मजाज होगा 
याप्या रद्‌ द्ध जायगा--वा (२) 
जव पटा ललने वाला श्रपनी हे्ियत 
पट्टा दर से इष तोर पर देस्तवरदार 


12 क 0 षं 


६० ८ { एक्ट इन्छकाठं जायदाद, 


2 


(~ _ (५ त 


जाय किंकिसी तीसरे शचख्छ की 
यत का दावा पेशकर या 
यत का दावा करे ओर 
† सरतो सं.पा देने वाला 

मुन्तकिल लेह रेप 


का करने वाला हो जिस 
यत पटा सो रह करने 


क) 2५ 
31 


८ ‰/ ¬>) -ए 
0; 
2) > 


८६ 
१} 
3 
ॐ} 


१. 
4 4 
१ 


ख 


2 
4 


र 
4 
ॐ 8 
5} ॐ 


क 


॥ 


ॐ 2, 
थप 
९५५ त 


(ज) खतम होने पर मियाद्‌ इत्तिला नामा 
केजोव गर्ज मस्षसीपद्ायावदइज- 
हार तकं करतेया व जाहिर फरने 
इरादा तक करने पटा की जायदाद 
के एक फरीके ने दसरे सरीक को जा- 
विता कै मुताविक दिया हो. 

तमसीलं जिसन (च) 
~ एक शस्सनेकिजोप्क्मल्ञेनि वाल्ला दहे प्य की जोयदाद्‌ 
के नि्व्रत नया पह ष्टा देने वल्लि से छखिया जित से 
यह गाते लिखी थी कि उस का श्रसर दौरान पट। मोजूवा 
से शरू देगा तो वह्‌ कोरेवार्‌ पट टेने वलि की वराबर 
दर के डेकेउसने पहले पट्याषो रदःकर दिया मौर उस 
वक्तं से पष्ट ये अप्र हो जाता दै. 


न~ 


न षन १८८९ ६०.) ६०९ 










श सव. ५ 

९० { 

_. इत्‌ एषामेव सूत्तेद्जद्किजिनमे ष्टा ष्टौ प्रियाद सत्रम हि जततो 

२.2 

अर्‌ प्राक मियाद्‌ स्तम द्योजने पद प्कदार षो उसके शिफमी प्छदार 

परमुग्तकिल धभेद विद्य नटित ष्टे परि दै वायदाद्‌, जञ भेदश्छ पपि, 
सप्ते ६-- . ~ ~ † 

जिमन (घ) कामतलव यहषरैकि च षाद पान 

छेन वलि के कुक एक 9 रप फे पास या जयि, क्योकि एक रस्त उसो मकान 

क्‌ प्रादिक वा किरायदुर देनो -नष्ी हे स्फत्ता है जिस. फिफे र्व्छ 


करजदार वे साकार देने। कौ हेमियत नदी रख सक्ता दहे 


लिमन (ङ) वो (च )ः--ज्व श्धदारच्फे फी जायदाद को 
छेड देवे ओर देषा छोडना जाग तेर प्र या मानवो तीर परया कानून फे यसर 
तते हो सकता हि- मसलन) अगर पशचदार इस बात प्र रजामन्द ह जीव कि "जाय- 
दाद फादेफा सी दूसैर दास के ननाम ठ् जयि ततो देशी हात भ-मये सगमत 
जिगा कि पृ्चद्रार ने पना दृक्षःचेड दिपा 
` दका ११२-जवती "पद्य से जा मुताधिक 
नवती स दरक ज्िभन (ज) दफा १११ होती है, 
उस सूरत मे दस्तकशी समी जायमी किं जव बहु 
सलमान कुल कया जाय ता जवा, क वाद्‌ चाज. 
लश्रदा हाहौ, या जव पएेस् समानि का वाचत 
कषम जारादहा या जलत पटा देने वालं कातरफ्‌ स 
कद पेखा फेल ही जस स इरादा उस्न का कस्तं; 
काद्य रखने पटा के निकलता ही वश्तं किप 
देने चाले न्ने मालुम हो कि-रिसा-फल।वकू म अया 





। ६८5 ¢ दरद तक्ष जददद्‌ 













जिस मे जती लाजम चाये. 

~ चर -यह्‌ भी शत॑ हे किं जव जर लान वाद्‌ 
दाथस लिश बेदखली पट्टा जने वाजे के चर विना 
जवती कवृल्ल किया नाय तो रेषा इकवाल बरार्घर 
दस्तक्रशी के न्दी है.. 1 
दफा ३१३--इत्तिलानामे का, जो दफा १११ 
अरजी छोड देने की की जिभन ( ह्‌ ) केः मताविक्‌ 
श्पिकासि दस्तक द्धिया गयादौ उस सरत म खोड 
{दया ' जाना समम्छ जावगा क जत उस सख 
की 'रजामन्दी जाह या वाततनीं पा जावे या जव 
उस शख्स की तरफ से, किं जिस ने इत्तसनामा 
दिया हौ कोद एेसा फेल किया जवे किं जिस 
से उस की यह मनशा पादं जावे कि पहा मजकूर 

कायम रदेगा. । 


तमसीलात. 
(क) रामखाल्नेकिजोष्टा देने वाला है शित्र- 
ललषोकिजेोप्ट्यल्ने बाला है इत्तिला इस 
अमरका दी कि शिवल्लाल जायदाद प्ट 'पर 


दी हई से निकर जाय मियाद्‌ उस इस्वल्ननी 
की शुजर गईं तव शिवररूलने., ~ केः 


। { ज्मः 
४ 
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“^ “ बह जर छगानं हाजिर सरिया जो इत्तछा की 

मि्याद के सत्तम हो जाने के वाव जायदाद | 

~ ^ धवित वाज्ुलअदा हो गया जर उस मै कबूल 
करिया तो देती रत भे इत्तला से द्स्तव्र- 
दात हो गई. 


-,(ख) रमललनेकिजेो प्य देने वाल्ला 2 शिव- 
उलको कि जो.पट्टाक्ञेने वाला दै यह इत्ति 
की करि जायदाद मुन्द्जाप्टयको छोड दे उस 
इत्तिखा ष्टी मियाद्‌ गुजर गई भैर दिवलाल का 
कवजा उस पर वाद्‌ खतम होने इत्तला के यना 
रहा फिर रामलाल ने दूसरे मरतव्रा शिवराल 
पद्या लेने बाले को दत्तिसा दूसरी जायदाद खोड 
ने की दी-पस इत्तिटा श्रत्यल से. दस्तवरदारी 
दो गहै-- 

तशरीद्. 
फरासिन की रजामनद) से पठ फ़ मियाद्‌ सायन्द्‌। के वस्ति जा0 दह सकती 


दै-शलीकि पञ्च णत्तम करन्‌ का नोदिम दे दिया गया दो~मक्तलन+ जव बाद सत्तम 
हनि परियाद पद्य क्‌ पद्यदार उसी जामदाद परर अपना फत्रजा कमम र्त भौर प्र 


दन बाला उससि र्गान या क्षिया पसू करे 
` दफा ११४. जव किसी जायदाद गेर मन- 
अण्ती ध्वनह न पटने कला के पला का सयाद चवज्हु 
-जर व्गन की दाद जबती न षटमि जर लगन के 


खतम छे जाय ओर पश्य देने वाला परा लेमे चति 
| ~ ^ यकि यनक 




















पर बेदखली की. नलिश करे अगर नालिश्त की 
सनाद -के-वक्तःपदा लेने वालाःजायदाद्‌ जर बकाया 
लगान संय सद्‌ सिवाए उस केः श्रौर कुल खच 
। का पष्ट देने वले कोच्दाकरद या उस 
फे रूबरू हाजिर करे या जमानत काफी हस्व इत- 
मीनान अदालत व।स्ते अदा करने बकाया मजक्रं 
अन्दर पन्दरा रोज के दाखिल करे, तो अदालत 
मजाज होगी कनि बेदखली की डिगरी सादिर करने 
के बदले मे हुक्म वस्ति महफूज -रहने पशा लेने 
वाले, क तावां जवती से-सादिर करे-उस वक्त से 
पट्टा लेने बाला अरराजी म॒न्दजां प्म पर उसी तरद्‌ 


काविज रहेगा कि मानो उस की जवती नहीं 
हदं थी- 


दृप्ता ११५-जायदाद्‌ गैर मनका का 


पहा दर पठ परप्घ्की 
, वनतो लोर जनक + पटा जाहुरो या वात॒ना तार परं 


क वापस किये जने से.उस्र जाय. 
दाद्‌ या-उस के किसी दिस्तेका प दुर्‌ पद्मे 
जो पट लेने बलिने उस्पे पत्ते दियादहो कुछ 
नुकसान नही. आता हे वशत कि शर्ते बो- कायदे 
मुन्दरजा प्रन उर पटा ल्िवादा तर्‌ मुताविक र |' 





२१२९ ” (६ .«त< ३ काङ जवदहद्‌ ॥ 
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सुवाकिक उन शरतों चोर कायदा केनो , 
पल्य म लिखी मई हो (सिवाय तादाद जर स्मान 
कं नतिसबत ) लेकिन किवाय उस स्रतमकि जव 
नया पटा हासल करने को गरज से वापक्ती की 
गद हो जर क्षगाननो पद्य दार शिकमी के जिम्मे 
वानिव निकली हो अर वहः ठहराव जिसका वह 
पावन्द्‌ था पद्य दने वाले को अदा पिया जविभा 
श्मर वह्‌ उन की तामील कराया. 


एसे पाके जव्तदहौ जनि से तमाम शिक्मी 
पट मनस॒ख हो जायेगे सिवाय! उस सरत मे कि 
जव पट्टा देने वाल ने'देसीः जन्तौ भिक्मी पटेदार 
के प्ताथ फरेव करने की गरज स हासिलणफी हो 
या जव दौद्रसी वरलिलाफ जन्ती वमूजिन दफा 
११९ के ताकी गदं 
तरारी. 


फरीिन मामला ॐ दरमियान कायदा यर सि श्चग॑र पददा अपना दय 
दढ देने तो सभा जयिगा कि प्ञ्च खतम दो गथा उकिनि कस तीर चछ येष 
देने के तीसरे श्यद्म का मुक्न नदीं हे सकना ३ $ शनिक्त.ने पददाए के जघ 
से जायदाद्‌ तिर की हो-मसलन को पट्रदार असतन अपना ददा वजरियि रहन 
वा क्षेभर तौर पए किसी के नाम सुम्तक्जि किया हो अपने ड कोप देने पर्ल 
के मामजेदटे केर शिक्मी पददारका दक्ष जार्यठन्दीकषर स्का ६ (इ ला 
१. थछाहादाद्‌ जिरद २४ सफ! ६१२८) ; 


(ना 


६१४ ( कट इन्तकाड वायदाद 
















दफा ११६-श्रगर को$" पटा लेते वार्ला 
कावि मने रनका- या शिस्मी पट्ेदार बाद खतम भि 
| याद्‌ पद्मजो पट लने वालि को 
श्रता दृश्या था जायदाद्‌ पर काविजं वना रहै" खर 
प्म देने चालायाउक्ष का काम मुकाम जायज 
उ पट लेने वाला या पहेदार शिद्मी से लगान 
दुष करे या शौर तरह उप्त फे कव्ना की ब- 
हसी पर रजामन्दी जाहिर क्रे तो द्रसुश्तस 
हने कोड .इकरार खिलाफ इस के, यह्‌ सममा 
जायगा क्ति पद्य साल्ल व साल या माह द्र माह 
केलिये जो कष हाल उस्र. मतलब कहौ नलिस् 
के लिये जायदाद पट पर. दी गदं थी दफा. १०६ 


न. 4 


म॑ लिखे हुए हकमो के मुताबिक नया किया-गया 
तमसरीलातत. ` “' 


(क) मस्लीरखतस्तने एक मकान मानकलार को पांच 

~ सरस के चयि किराया पर॒ दिया मानकलार ने वही 

, मकान च एव्रज किराया १०० रूप्या माहवारी के सीता 

“ रमको वतार किराया दर किराया दिया पांच चरक्ष 
गुजर गये मगर सीताराम का कजो सकान पर व दुस्तर 
है ओर. वह न्तीरालं को किराया दैता चल्ला -आता 
दै मोया इस मे सानागम के इष्ठ चिराया वा; माह~ब 
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माह कौ नए सिरे से शरू हई. 

(खः) -मन्नीराल ने एक इटाका मानकटार कौ ता । 
ह्यति सीताराम के इरि पर दिया सातारामः मर गया 
ओर मानकलाल्ल मन्नीटाङ की भज्ञरी से उस इट्य 
पर काविज चला आतां है-पस्त मानक्टार का प 
सार द्र साल के लिये नया हुवा. 


दफा ११७. इस वाव के कोई श्रहकाभात 
पटे जतत ब गरज कदतक्षरौ पटे जात काश्तश्मशै से ता- 
१1 शत्व ` दठ्लके न समके जर्विभे क्चिवाए 
उस हद्‌ तक जो लोकल गवनैमट वाद्‌ हाचिक्त 
करने मेन्नशे जनाव नव्वाव गवनर जनरल बहादुर 
व हजलास फसिल वजरिये दतश्तहयर म॒न्दरज 
| सरकारी मुकागी शराइत मजक्र के कुल 
या ज्ञज शो पन्न जात मजङ्र से ताल्लक करर 
दे सकामी कानून के साथ या उक्त कौ पावन्दी 
रख कर च्रगर श्लो देखा कानून उस वक्त जारी 
हो वैसा! इश्तहार तावक्ते कि उस पो सुशतहरी 
दी तागेखसे दै महीना न गजर जायं चपर न 


४ 
५1 


१०३ 


| रखा, 
__-_---------------------- 


१५१९ (क्ट इन्तकार जायदाद्‌ 


1 


तश्च रीदह. <" 





उक्त जमीनकाप्ट्राक्िजो पान कौ काशत मे इतीषकल की जती षह बतौर 
पद्म फ्तकांसी के तत्तोव्वर्‌ किया जविणा अर इसी तरह ष्ट्रा जमीन वपति काश्च 
चाह वे काफी के कर्तिकापी प्च समा जवेना (३, खा. रि मदर्त जिद 
२४ सङा ४२१). 


~+ 





, 
॥ 
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ववः- ह्‌ 


-----> © == 


वावत तबादला जायदाद्‌ के. 


दफा ११८. जव दो शख्स अआपुस् मे एक 
तर्द तदल चीज की मिलेकियत दरी चीज | 
रिल्लफियत्त के वदज्तेमे लेवे ओौर देवे रोर दोनों 
चीजा मसे कोद एक या दोना चीजें नकदी दूपया 
कीकषिस्मिसेनदहीत्ती देता मामला तवादला जाथ- 
दाद्‌ का कट्लावेगा 
जायदाद का वैसा इन्तकाल कि जित्की तक्ष 
मील्ल तवादला के जरिये करनी मंन्ञर होवे सिक 
उसी तरीका के मुतादिक हो सकता है जो जायद्‌ाद्‌ 
के इन्तकाल बजरिये वे यानी विक्री कै लिये मुकरेर 
किया गयाहै. 
तेशरीष् 


यह्‌ मादर जायदाद मनसूष्य येः भर मनङरू्या दोना से तानक रतता है-ण्क्ट 
को दफा ७७ पररूपे शिरी ये तमद मान्न फा वएवज कीमत क युगद 
है शौर श्नजद्य दफा 4४ एक्टन ४ सन १८८२ ९ { {तदाल जायदाद) 
के 2 से सयाद है इन्नकाठ परिडक्षियत जायदाद्‌ एज फ गत-कीन्त ते किक स्त्या | 


यकमाया 


ष्ट 


६१८ ८ वट इतक्षाठ जायाद्‌ ` 
ध 
दै (देखो, छा. रि. मदधम जिद र स १४१ ). व्क, श्रगेर्‌ यट 
करर चि फि हम तुप फो अपना घोडा वएवज तुष्टि कितवे के वेगेन्तो पेमा 
हकर ने म क्च जवे बि एक दके कि फा टहयव यानी ततव्रादग कहा 
जमरग-त्ादला फे वाप्ते यह कुछ जरूर नही है कि दोनो चीजे एफ शे किष 
स लीरन यह जख्पदैकिजे ष्फ फरीफैन का उन चीजों मे हे पदपए्कश 
फरिसष्ी हवि मगर एक फर्क रूपया देधे तो दके फरक कमी रुप्यादेना 
वाहि वए्ना निकरे जायदाद घएवज मितं के समी जवि. 







श ॥ 


~ “ लप्जां के मायनीः- 


तकभील-पूर। हो जाना 


^ 


तगादला-से पुराद्‌ है, एक श्वीन देकर उस फे बद दूसे चोन तेना, १८ 
(न विकरी मा बट्बाडा; या हिवा यानौ दान शमि नही है 


¦ स्प्या-से चालू तिक्षा मुराद दै, उस्म तर््े का सिका सैर सरकारी नोट 
भी शामि ई. 


चीज-ते हर मार या जायदाद मुराद है चहि षह मनू हो या गैर सनमूल. 


म भ 


बे याती चिक्री-तायफ के बाप्ते देखा दफा ९४ एक्ट दाना 


हिया यानी दानः-तारीफ के वति देषो दफा १९२ हि फेध्यि 
कु वजा नहं द्रकार ३, 


वटवाड़ाः-उटवाडा के वक्त शामानौ माछिकान कुल जायदाद म तिना 
चटा इवा शस्तदकाफ के बद्छे ५ एक या जियादा जायदाद्‌ 
हर एक ग्ल्कि कोटे नातीदै-देप्ता इु-तजाम दु.प्नियान 
माचिकरन केहोतादहै पस्त यह लाजमी नही है किं ववार 
तरी हे या डी रजिस्टर क्ताजमी क्री जवि (ह ला. रि 
कठकत्ता निषद्‌ २९ सकरा ९१० वो २१५ ) | 


'तवादरा कित तरह किया जत्ता ~ " पर ` का 
3 


न 


५ ह ॥ 


¢ 


'{ गट दो दस्तविजात टचे अर्विगे-रजिष्ठी की गरज कै वते जिं जायदाद 


| बादल म मिली हो, इस वजह से निकल जवे कि 
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धि, यान पिकरी, किया जता दै उषी तरीकषाके सुताभिक तवादे मी भमरम 
भविगा-पक्त जेव ये की पुकाभिटो फे वस्ते रमिष्टी दस्तविज कौ या हवाठ्गी कन्न 
जायदादर कौ द्रफार हेवि तो तवादखा के धस्ते मी यही कावद लागू रोगौ ( देखे 
६, 2।. 7, फलकत्ता जिह्द २५ सफा २१० ) जव तवाद फे जायज हने दे 
वापे रनर दा दस्तावेज की जरूरत दै सो देसी सूरत भै हर एक जायदाद्‌ फे 
भाविके कीतरफति दूसरे फे नापर एक दस्तामेज डिएा जाना चाहिये वानी कुर 














तमरादो किया जवर उस्फी माड्यत सिद्धी जविगी-दफा ११८ क दषे क्षिफस कौ 
एक्ट हन्तकार जायदाद फी दफा ९४ मे एक्ट रिष्ट दीदफा १७ केस 
मिषकरर पठनाधाधि 


दफा ११६. द्र सुरत न होने कोद ठहरा 
त खिलाफ इस .के, वह शख्स जिस 
९ = म के पास्‌ सेउस जायदाद का कुल 
हे णे. या कई हिस्सो, कि जो उसे, त- 
दरे फरीक के दररतेहकाक्‌ मे कु नुक्स था, मजा 
ज हीगा कि अपनी मरजी के मुताबिक या तो मा- 
विजा हासिल करे या वह्‌ चीज्‌ वाप्त लेवे जो उस 
ते मुन्तकिलकीष्टी. , ` ` 
त शरी 


इम दफा को फन माद्दा कौ दषा १०६ के साव परिगन क्के षन 
न्वादि-पतखयर इत दफा फा यद है कि जव कोट क्षमा जायदाद षे तशता म 
प्रवि मग पिष से रस्त फे प्त से यड जायदाद इ6 सवव से निक ज क्षि जाय- 
वाद्‌ मनुर फेदेने बे फा ञुष्े फु पहः नी था तो रे चूर म ठम 


~~ 


४ 9 4. 
यी 


को नाचि रिखी दो क्रं की ददरसीभे से फो एफ पिठ स्केगी-{ १] 
या तो वह जायदाद रते वापष्च मि कती है फि जो उक्र ने पेबादडे भे. दी हो, 
{९} या माविजा पे 1 











जव करीकिनफे द्रभियान यह ठहराव देवे करै धगर तबदला मे दी ईई 
जायदाद निकल जिगी ते उसके बदले मे दूस जायद्द्‌ उती के वरविरी की 
ती जिगी ते रषी जाण्दाद कै दिला पनि नालिश् के बात मुतात्रिक नज्गीर्‌ 
मद्रास हार को, मियाद वमूमिव मद ११३ एक्ट मियाद्‌ के तीन {साठ फी देगी 
पस अगर कै ए! निक तारं बेदण्टी से" तीन साठ के बाद दायर फी 
जवि तो वेरूरियाद्‌ सक्री जगी [देषो मद्रास छा. जरन्ल. जल्द ९ 


सफ १३७ ]-- 


दषा १२०. सिवाय उन शरतो के जिन के 
इप्तटकाक धीर जिद? ` {सर्य इस ववि म श्र तरह का 
फरीकैन मामला तदग. हुकृमं दृज्ञं है, हर फरीक मामला 
बाधत उम चीज के जो वह दूसरे को देवे वही हुकक 


भ, (न. 


-|हेक्तिंनो बाया यानी वचने बल्ले को सिल हें 
छर निसवत उस चीज के जिस को वहु बदज्ते में 
` [ ले वही हुकृक रखतादहै जो किसी खरीदार को हा- 
| सिल हां रौर खरीदार की जिम्मेदारियो फा पावन्द 
हये जाता 


तशी, । 

ज्‌ तथाद्य भ 8 हुदै जदद भै मनमूा के तो दुकूक ये चिभेदाप 

के चस्ते देखो दफा ५.९ एक्ट हाजा ५ 8 इ नायदाद मन- 
कटा देवे, तो दक वै| निन्दा" , ~ मे १२१ तदः जाय 


1५ 


५ 
ज ६: 


रखता हे चौर उन्हीं जिम्मेदारियो से वाधा जाता| 


4. 
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तरारी 

षस दप म रफ्ने "हवा" यानी वकष या दान कौ तारीफ क गह 
ऊपष्ठिली तरीक क पटने से साफ यड मतछव निकलता दै फ़ि जव यो श्र 
अपनी जायदाद, रजी खुशी स जर वु माविजा न जिकर, दान्‌ म दे डित 
का] जविगा कि उस ने श्नपनो जायदाद का दिवा किया-दसे माम से देने षड 
की सावत यानी दया ते डेने वा फो पायद। पहचान मलूर दै-मगर्‌ क्से दिवा 
कै जाग्रजदनि के चि यह चात जरूर किदेने षलिके जीते जौ शचौर उस्र वक्त 
कि जवदे डने का अष्ट्यार उसके पासि न निकेल गया, छेन बालायै 
मा फो पनूल फर समे-इस वाव के मुताभरिक जायदाद मनकूला वो भैर भनकूट। 
देने क्षा दिवा दै। सकता द-लेकिन दै इई चीज हा मे भजूद रहन। चाहिय 
शरीर बह दसक्न्सिकी हविषि जो एक्टफ) दफा ६ के वमूनिब काशरिठ 
इन्तकास कपर शष गर देवि (देषोई खा ६. वम जिल्द २२ सा ४८९) 
भगर्‌ के क्लिटफ़ मनसा] ह्िवानामा के मजमूनप्ते न दिला पडे तो हिवानामा के 
जपियि से वादित्र फा कु बह इक तैहू्वडेह फे पास चा जोवगा कि भिस के 
देनेदे पात्रिल वह देवि शरीर उक्त के साथ कुल कनूनी सवाजमति भी जव 
(देछान ला. ¶ जिल्द ५ सफा १२५५ वोदा रि जिक्द ७ सफा १९७) 
लेकिन रेमे विरु मना के निरत ररहादत्त दस्तोवज के बकी मजभून स 
तखार डरना चादिये [देख इ ला ९ कलकत्ता भिल्द ११ ]-जव वहस श" वात 
फी हिमे कि माव के जायदाद सचमुच र्भेचौगहूयादानर्भष्षै गई तो देवी 
सूरत मे जायदाद मजकूर की भखियतके इन्तकाल फा मनसा भादिक जयद्राद्‌ 
की पावा से निकर सवता है-मसटन, सरक प्रामीपरी नोट फा मालिक पने 
वेटेके नाम उसनोटं को ट्खदेलक्रिन इस तैर पर च्छि देने के बद भ 
सुद चाप ह उस कां सूद्‌ स फरे जीर यस यतनामा तद्रोर फरते वक्त ठस नोट 
करो शामित फरच्निते देती दाख्त्मे नत्रीजां यह निकाठा गया कि कुं मामला 
वेनाम है घौर उस्तका वतर हिवाके सर्‌ करना जू न था [ई टा रि 
दलयन्ता जिष्द्‌ १७ सफा ७ ] हेमिन सगर भैूदनेह जायदाद का लगान या 
राया मौय वसू वरता रहे ते) यष हिवा के सन्ति पने फे व्ठि वपुषाच्डे 
उस दाधीदार के मजनूत शादत सभी उभी कि जो दिंडा मजदूर फो वतर 

मामा चनामी के चयने करता द (इ ठ £ कटका जिस्द ९६ क्षफा ३१७) 


कोन क 


१५९ ६ कवल ब ८।१ 44 





वावः--~७ 
ह ~~~ 0<--~---~ 


वाव॑तं हिव यनी कखशिश. 


न~ £. [~ 


दका १२२. हवा एक इन्तकाल है किसी 
ह कातर खास षो मोजदा जायद्‌ाद्‌ मनक्ला 
यो गैर मनकला का, जो कोड शख्स श्रपनी खशी 
से रौर विना लेने माविजा, किसी दरे शरुत के 
नाम करे; च्रोररेसा शस्सवेसे हिवाको खदर्या 
कोई ओर शर उसकी तरफ से कवल करे- 
दन्तकाल करने वाला वाहिव कहलाता है ओर 
निसं शसरूस के नाम मुन्तकिल की जावे उसे मोष 
लेह्‌ कष्टते दे. 
जरूर द किहिवा की एेसी कवली वाहिव 
ममक्ूडी क चनी के जीते जी ओर जव तक उस 


व [ %०। 


चदि को हिवा करने का च्रखलत्यार रहे 
की जव- 


+ 


्रगर मोहूवध्नलेह्‌ इक्वाल करने के पेश्तर 
मर जवे तो हिषा रद हो जवेगा. 
यरि म कक्‌ प 


न ध सन १८८२ ३०) ६१९ २ 


१, 
:, जत्रजहु क ऊषुर्‌ लखी हूबस्तिगी उती | 
कमा जच क जस्त तरहुकेचा हुवा सल इवास्रा 


किया जाताहै 






















तण्रीष् 


फाल के गुपाधिक बलारेष्त तामा यही के शु्स्न सेने ॐ वस्ति नवि (वी 
बति जरूर दरार दै -[ १} घरक्तना्ा याजन्ता छटाम्प के कागज प्र िषा 
जाना, [२ ] उष रजिष्टौ छना श्वजस्न्य वनन रण फे, [ १] उर 
योरा कने वि या उर्फ नरफ से भिसी मजान ख्ष्म के दस्नदत रीना, 
{४ ] क्म सेकम दे गव क्षौ उह्पर्‌ गयी पढना, याद्‌ रहना चाहिये कि 
वखाकख फी हर जायदाद फौ चहि कितनो भौ माङियत दो नादम व्व नाना 


की रमिष्टौ राउमी दे. 


जग्र यद कदा जाता ३ व्रडश्डा नापा पर वधि केयारस्कीतएफसे 
किसी शप्त के दस्तव्त कयि जाना चीहिपे-श्सष, मतटम यह कि षदेव की तफ 
से भिभी रेमे दाष को दस्तलत्त करना चा्िये जो दश्तषत करने फा म्जाज देवे 
(ईं ? कर्केत्ता जिल्दः २० सफा ४१४) श्रणर वाहिष गेटिखापडाटै 
तो सिय फापरि होगा कि वहु भप्रनी निशा करदे श्चोर उरा नाम दृर्रे 
शस्स फे हथ से टिषा मवि (१ सा र अछहावाद्‌ निल्द ९४ तफा ६१६ षै 
सा ६, फर्फत्ता जिल्द २६ सफा ७४९) कलपत्ता हरिके की नजारके 
मताग्कि तसदीकिति ब तहद्ीक पुणः रै जे दस्तपरिन के लिलि जनि के यक्त 
जपे शीर इत्तरिये दस्तावेज पर गवार के रूयरूः दम्तलत तिखने वलि के क्षिय 
जाना चध्ियि--दस्तामेन स्वनिते इकक्रर पी तसदीक कानूनके सूते काफी 
भ सग्गं जविगी मगर वमव द्यो की राय मे यह जरूरी अमर नीं दहन्न, 
गवादौ ॐ स्वरः ्िणने वटि की तरफ स दस्तमिज की त्तकमीर की गर हे (देखो तर्यीद (: 
दफा ५९ एक्ट हाजा) साड जडीश्ियल कादनर मध्य प्रेर्य फठ्कत्ता हर 
को कौ नजर को प्रसद्‌ भरि [त्ती ला रि भ्ल्दि १४ सषा ४२ 


क्ज्जा का दिका जाना.----कटक्चा वे दमैः दई गेषं की गप 





६२४ ., ( एक्ट इन्तकाल जायदाद 












मौहब अलेद कौम हो सकता दैः--हिग भिसी रसस ऊ 
सषतादहै चदि षह धाठिग हो या नाव्रािग, जान्दार चीज रपा बेजान श्रे 
गर सुद्चख्नेयला दिशे पनर करने केउयकन हेवितो उस की तरफ 
से को दरण रष्स देती कवली कर सकता दै-पत दिप किरी | मूर्ति केके 
रते शियमी का, भरिया जा सकता है रीर उस मूर्ती दी तरफ षिवा की कमूटी 
मन्द्र शा सुन्तनिम यः प्रोदित कर सक्ता है८१्‌.ञा रि. म्रदरास्त मित्द २१, 
फा १०) हिकिन देसी सूरत मे हिवा किसी खात चीजफे माम की जानी-चष्धि | ` 
जो षमुदुभे हि, मगर देसी चौज भिला त््छीकन हे जते धमे यानौ मनद या 
किराती कामाोकतेव्ते, क्योकि स किस्केदटिवा की गरन सिक उसी दाठतमे {, 
री ग किं जब एक तरह फा धमानतदार कायम किया जत्र जो अमानत की 
जायदाद फा दन्तजाम वानिवी तीर परकर सफ [इ ला. रि. यम्थ जिल्द २१ 
सफा ७०९) ए ठा रि, कटमनत्ता जल्द २५ सफा ४०५] 








दा १२३. वास्त हिवा करने जायदाद भैर 

किष तष् इतका म्रनकूला के जरूर है किं उस्का 
स्मन ममवादै इन्तकाल बजरिये द्रदावेज रजिस्टी 
शदा के हो भिस्पर दस्तखत विवि के या उस्की 
तरफसे किसी चोर शख्सकेहों श्रोर क्म से कम 
दो गवाह से उस्की तसर्दौक हुई हो- । 


वास्त हिवा करने जायदाद मनकूला के क्लयन। 


दै कि इन्तकाल चाहे बजरिये तदहशेर किसी दस्ता- | 
वेज रजिस्टर शुदा के ( जिस्पर दस्तखत ऊपर लिखे || 
म वि च! ४ अके \ ध [मन 

रिक हुए हो ) चा वजरिये ` हुवालगी जायदद्‌ 


[नि 


मे ४ ख १८८२-१. ) ~ ३९७ . - - .. 
[पी णि 
| दफा १२०४. जिस हिवषा मे जायदाद्‌. 


~ 


- हिरा निमचतं जायदाद जदा वो जायदाद अआयन्दा दो- 
वी लायन्दा = [त क † 2 
र वै धायन्दा ना शासल हाव वहु, जहा तक 


#५. 


उम का. ताल्लक जायदाद अयन्दा से दहो, रद 
सममा जाबेगा | 












८ ~ त्र शरीष् 
श्स दफा दी चसे उत जायदाद काहि नाजयज लेगा फि लो, सायन्दा 
शि वक्त वजूद मे जनि चाली है क्योकि रखदिश्चमे वी चीज जती ईक्षिजो 
उस कक्तं रेजूद हैवि-भगर पो{ दप जायदाद वरुशिरनामा म क्षामिलि कौ 
ज्विज उस चक्त-म्धुदन दरे यानी जे ्रायन्दा ५ किंसी यक्त वयद्‌ भ अनि 
बाहे, तो शसते एक एषा §इकरर साभ्ति रो सकेगा जितप्तकी तारल्त श्रष्यदा 
मषी जपि, थर चरि योः इकर रिद ददल जायजतौर पर कानून की ल्मे 
तामीन नहा कराया जा सत्तार, पस रेमा इस्रार परिन्करुठ ग्डसर होगा भार 
ठस दी र्न पर मौदुपर्रलह फिसी किस्मका दारी नदी कर स्फेगा [देखे दमा 


२९ एक्ट माद्दा सन १८७२ ३०]. ए 


दफा १२५. जव फो चीजदो-या जियादा 


` दिग बहक चद्‌ रस्ते प्मौहनं ररह क नान ह्वि क 
१०५ 


बा जावि ओर उन मसे कोई एक 


यमुन नटीं केरता 
# 1 ॥ 


मोद ्रलेह्‌ उस का कवूल न करे त( चप्तर हिता | 


4 


का उस इस्तह्‌ एक की निमवत, जो उस को इक 
बःल कीं सरत म हासिल होता, रद्‌ ही जविगा,. 


तशरीदहः 


घ्म दषम का ग्त्लम यहहैक्िजीलेय हिदिको कभू क्‌ उनक्तत्नि 


~ ~= ~ 
[2 क = 


५२६ ( एतट इ्तकार समदा 


यि 


| सिल जनि के. वक्त जापददि का कञ्जा मौद्ूयभक्तः को दिशा 
, जाना जमी नदीं है सिर दस्नविज वन्वश्िदानामः का वाजस्ता च्वि जनि पर 
वेः उक्त.फी तसदीक पारफत गवा्त के हनि पर सौर कानून के मुतरथिक रन्द्र 
{तेने से जायज सखि श्रमञभ अ। जाता है (३ छा रि कलकत्ता भिल्दु 
१४ सफा ४४६ पोल. टि चम्न्द्‌ जिन्द २६ सका २३४} मगर ताहिव 
{जडीशियल कमिश्नर मध्य प्रदर की रय यह है कि चरि जायन हनि के वते यहदान 
भोर है कि ह जायदाद्‌ के कर्जा भी परन्‌ उत्त रास् के घवाखाक्षिया जति 
-जिस्त के नाम ववशिश्चनाम छवा गयाह [से.पो दारे ज्दि १ सषा ४१, 
¦ घो जिष्द १ सफ ६७) ज्ल्दि ५ सपा १९३ गे, जिष्द' ११ स्फा ११] 9 

४ ¢ ५ ६ ॥ 





















=-= 
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व दिवा जायदाद मनकल्ा काः--जायदाद्‌- मनक्रूला का दिग या 
,तो चजरिभे तहरीर दस्तयेन रजिष्टी शदाके भ्या जता ह गा ^जंस्थि दव्लगी 
¦ माठ के-जथ चखकशशिरनामा तहरीर सो कर उस की रजि फी जयि तो माछ 
फी हवटमी जखर नरह है(इ ला टि कञकत्ता जिद्द १४ सका धष) मालं 
¡फी हवाजगी उती तीका परकी ज्ययेगौजो कानून माद्दाकरी दफा €० मै 
{द है.-जवर,दी इई जाधददे दि्ाकीतारलके पहते से- मोहुष्ययेह के कना 
मदेवते दसा कन्या का जः रखना दर्रा हवालगी भाक के काकी समना 


चो वह्‌ वरतन द्वेगे जा तण्दरे पसु” ताए हाल्तमकङा जविगा कि टि 
परा नक्ष इया बल्कि पिङ्‌ दिवा फा इकर हुवा सेकिन एक भम्ब की नशर भे 
हि खी ल्द के कल्नार्भे बर वक्त हषा कुट जायदाद धे, रेप दरुत मेँ 
"वषि कादुठ लकया हक्भैषहिला का जिर कर देना धर ख्डकौी का देषी 
दिता फो कूर करना जायज हवा कौ दृद तक प्हृचता दै (३ डा पि वम्बेई 
जिल्द्‌ ७. फा ६९२) मगर. जाच्दाद्‌ कसी सीसे शप्त फे कन्ना मे हैमे ते 
सी दस्त मे विमि कीत्तरफ से उस तोमर रए्मके ताम कन्जादेने कौ दर्ताप्त 
करना दद्ालगी मात के वाप्ते कादर समश्च जिगा (इ दा दे निद्द ९ सना 
१५०) 
रसुम रटाम्पः--प्कट स्टम्पन २ सन १८६९ ०्फे मद ३६ 
के ताक दिय नागा के वास वहीष्टन्प द्स्कार हे जो वैनामाक्ते व्यि एन 
मनक फेमद २६ कीर्ते जरतो 


५ 





{ 


। 


|जबिगा--लगरिन श्रणर के्‌ शम दुररे आदमी से निफ यह के ,फि ध्म तुम |' 


ग ४ सन {८८२ ६०) ९०९ 


"मि कक) 
सिवाए्‌ उपर लिखी सरतो के हवा ओर 
रह्‌ पर मसल नहं किया जा सकेगा. 


कोषे इबारत इस दा फी देसे इन्तकालदासो 
के कक भे च्रसर न्‌ रलिगी जिन्हं ने माविजा च्रदा 
"| फरके शरोर वभैर इत्तला के इन्तकास लिथा हो. 
तमसी. 


(क) रागङिशन ने एके खेत हीरा्षिग को इस 
तैर हिबा किया क्ति अपना यद्र अग्नयार याक 
रखा किं हीरा्तिग की रजामन्दी से खेत को उस 

+ सूरत म वापप्त छे दे फ़ ज दत्तफाक से हीरा- 

शिम ओर उस्यी आओलावं रामाक्घेशन करे जति ओी 

सर उएुः हीरास॑ग चिल्ला रखने किसी कद्र 

ओलाद्‌ के रासकिदान के जति जी सर गया- 

पस रामकिडान दकदारदै कि खेत कौ वापक्त 
ङे लवे. 










-- ~ ~ 


(ख रामद्त ने क्षिवदव को एक ङ्व द्प्या 
हा करिया ओर अपने हाथ म यहु श्रखलार 
` रखा कि दिवदत्त की रजामन्दी से जव चाद 
उस्तलखस्प्या्मे से दम हजार, रूप्या निकल 
ले परस रेसा हिया वकद्र नव्ये हजार स्प्या 
के अघर रखेगा मगर दन्त हजार के निवत 

छ व 


# 
६३८ (एक्ट धन्सकाङ जस्दाष्‌ 


| फे इकार करने वालो क। दिस्त न प्रितेगा, + 


न, ९८, 


ठेमिन जव पोह शमटातमे शो ' शसक ला ञ्छ जाद । 
श्रगर उन भेसिधक फे निवत व्ह हिश्चवरे घ्र होजग्रि सो ग्मूषरि्र ऋनून 
इगर्स्यान चो अज्य अदपमणत दशम ६३ एक्ट पिरामत बानी वचे ल्प से, 
कुल जायदाद भिलमी-श्री, प्रवी कौतिल ने इस फायदा फे गुते -श्क पेतः 
| मुषदमा्फा पैसा क्रिया करि म्यं एकन वेवा ने श्प बधि श्र दागाद्‌ के 
ह्फमे शमठत्ती तोर पर दिश ठिला (देखो द, छ, रि कलकत्ता जिद ११। 
सफा ६७७ )} 
क) वक > न, 
दफा १२६. बाहव चर महूुवरच्रलष्ु क्छ 
कव दि ष्म्दयारद वहु द्रकरार करनं का चअखत्यर 
धे खता , है कि किसी खास अमरकै ही 
जाये पर, जिस क . दके होना वाहिवं के यखत्यार |. 
मेने किष्ी दहित का अस्र बन्द्‌ हो जवेमा 
या वह्‌ मसुख हौ जावेगा; मगर वह्‌ हिना करि जिस 
की बाबत चाहिव पौर सौहुवश्चलेह्‌ यह्‌ इकरार करे 
क्‌ वहु कत यु उत का कदि एहुस्छा सफ वाहष्‌ 
की मरजी प्र मसखदष्टौ सकेगा कुसल या ड़जमसे, 
जसी कि ररत दोव, ग्द सेमा जादेगा 


जायज किंवा उनस॒स्ताोसंमे हर सस्त 
म मप॒ुख कया जवे (चिवाए इस के फ जव सा-|. 
वजाका रूपया दिषा गथाहो या तत्लक हौ 
जावे) जिस म अगर वह्‌ माहुदा होतातो उ की 
सस्खी जायज होती ए 


क , 


3 













न ४ तन १८८९.६०) १२९ 
षणि भ अ 


सिवाए उपर लिखी सरतो के दिवा ओर त- 
रेह पर भसख नहीं किया जा सकेगा. 


कोष दषारत इस दफा की देते इन्तकालदासं 
के हुकरक भ असर मरली जिन्हों ते माविजा च्रदा 


केरफे शरोर वभैर इत्तला के इन्तकल लिथा हो. 
तमसील. 


(क) रापर्शिन नेषएक खेत हीरसिंग को | 
तैर दिवा किया कि अपना यह अखलयार याक 
रखा किं दीराक्िग की रजामन्दी से खेत कौ उसे 
सुरत भै वापस ठे टे फ़ जव इत्तफाक से हीर 
सिग ओर उस्म ओलादे रामाङ्केशान के जतिः जी 
सर उाएु, हीरासग चिल्ला रखने किसी कद्र 
ओलयद के रासकिन्दिन के जति जी सर गया-~ 
पस रामकिशन हकदार दै कि चेत को वापस 
ङे ख्व. 

(ख) र'मदचच ने शिवदत्त को एक छल रूप्य 
हवा क्रिया ओर अपने हाथ मे यह श्रखलार 
रखा कि दिवदच करी रजामन्दी से जव चाहे 
उस लाखरस्प्यार्भप्ते द्म हजार सूप्या निकाल 
ज्ते-पस रेसा हिना वकद्र नव्ये हजार, रूप्य 
के अष्ठर रेभा मगर दस्त हजार के नियत 


[० ति म व 








३३० ( एक्ट शन्तम जगध्द 


, 
[विष्कककककक  रगयिीपपिी 


वह बे असर दहै कयाफि बरहं रूप्य) अमी तक्रः 
। रामदत्त की मिरश्रियत वनी द६-- ४ 


तररीद र 

सम फायदा य्ह कि.खव एक रा पितो जायदद कां एवा जोषज तीर 

प्र कियांगपां हनो वाहेग्र अपनी.मर्जी फे मुतात्रिर, ज, चि जवर जायदाद, 
्जङूर छो वापम नही सक्ता हो वर्योफि जव दन्तकाल वजम्ये हि, एक 
{ मर्वैनाप्क्ता हो जत्रि तो षड उमी तरह पुङ्गम्मल जीर अमरदार फरीकिन के ठरमियान 
| जवेगा किं जितत तरह क्रिस दृक्ष भिर का -तकात हता टै-रेत्रिन बहिर. 
हिते साथ घामिव जर मृनासित्र गर्ते कायम कर सङा हैरी सप्ते षिवा 
के वक्तसै हा जाना चाहिये, कयोमि मगर दिनके क्त को शुत कायम नकी 
ग हेतो फराकेन षस पा शर्त नदीब्डा सक्तेदै (8 ला 1 सलाहलन्द 
जिल्द ९ स ३६३ ) इसको यह मतख्वन रोणाक्रि परीत्रिन ्दर्न रवान्ने 
से एक मुकाम दिग फे न्दत्त भ को दमय स सा हिषा नर्द कायम ऊर 
| सते दै- गखल गरज इस दफा की यह है फ जवर इन्तकान एक मनन कामिन 
तर पर्रम हैजत्रि तोउषिनः र्त ष््ेतेन लगाई जत्र -जय कफे हाई 
दिके साथ कायम द्ौजयितो उस्का मतख्व साफ़ तीर पर दस्तरतन भ दभ्र 

करना चास्ये, 










। \ 
वादेव चयी मरजी परं हिवा की मनसु्बीः--ॐष दिश जायन | 
तरसे भरिसी पेली श्प सहां कियाजा ससाहे" स्का सरना वाहिग री 
भरमी पर्‌ हेपरि-रेषा ट्वा कुमो जायत न समञ्च जवेगा--मुगलन्‌, भमर "एम शुष्म 
दुरे आदमीसे कहेमि ^ मतम कोरक कडा दुगा सगरे मै चाद” यहा 
पेखा इकर नही किया मया है किलि पान्द्‌ कललं ष्वाला ठसया जान 
३ तरह स्मग्र्‌ कोई एष श्ना घोडा इस रतिर दर्‌ शस्त द षि 
जम वहु चे उत्ते, वापर ठे स्वेणा -पह्‌ दिग नह्‌ इ, 


५५ 


हिका र्चः भसूख हो सर्ता हेः जय एकं भर्त्त्रा दिश मुफाम्मिन् 
द्धे ततो बि "को ररे रद "के पां जव्यारनदी है [इ ला 1६ कम्ब 


~~~ कमा 


॥ = 
4 


7 


प नि र | भ, 
३८ सका १४४) रूम परेव ्ातरित करने का वोम उल्य्रदेा ङि चौ कव 


न ४ क्न १८८६ १०) ६११ 


"जेष्ट ९९ सा १३१ } वहं पेते अपना स्न सगदो करके जपते थि दृप्‌ | 
फमि शारद नेह फर सक्ता रज्र वापरनिपूते तीर सेदि किविदेतो वद इन 
निनिपर चसे मसत नदी कंरासकता हैकिठत्तने हिव छिन्ने भ गदस्ती फी 
या उसका यह स्य थाति सुदापेद्‌ {उसकी विदा क्म बेरेगा ( मदर हाई यो$ 
सफेड भिल्द १ सफा ३९३२) 

जम मित्ती हिम दु शर्ते कायन मी-जयि उ नाजायर, पिरक | 
प्स हाल हिव मजकुर ज्ररे क्यो रद नं समक्ष जपिगा-जतर सुद्‌ व 
की मत्र जायन हिने मगर श्त जे उद - कायम वी गर्‌ ६, नाजायज वरो 1 १ 
हीच सव दीपो हयलतमे हिन कयम रही मार ग का कुठ जमरन 
देगा {दमो द्य १०, ११ चो १२९ ] उेकिनि णर देती र्वं केषएठनदषिगि 
याम्या हे मार शते मजूर दिव का भारी हस्ता हेे तो अगर शतै नाजायज 
हैत हिभामोरद ते जर्विणा [ देतो दुष २५] 

मामूती तौरसे नीचे च्छि बजृरत्त प्रहिगा सूल किया जा सक्ता - 
(१) पएरे धेया या गर्तत्रयाना, (२) दात्र यादात्र नाजायन्‌, (९) फिनी 
श्प चाकरेया क नितद्रत गलती चैर देने फानृन की गलत समन्तौ फी पिना ५१ 
ग ओ.सरकाति दनटुम्यान ५ चट्‌ नदींदै 















1 


॥ 


2 ८ 
फोेष फे लिये सहयदतः--शम पा्दा हदे कि पर्व ष। 
इल्जाम सही तीर्ते सात मसाज ओर जव एक क्के परप धा दुल्जाप 
ख्गाय्रा ज्रितो उषके स्पूनन हने परर फँ व्द्ठे टु मिसकराप्टय 
नदी सान्त परिया जिगा (इन्ला रि वर्यः णिद्द ११ सफा ६२० वे म्हिि 


चा परिया जन्त वथने कर्ता [इ दा प कटयत्ता जिद्द ९१ सपा ६१२] 
ठति कर्ने 9 पश्व) परे फे मिक्त साफ वो तपफीलवार ' व्यान करना यम्य 
(इ स, कभ. जिस्द १९ सषा ५९३.) प्र फे निमदस्भम तरप 
गने फे सावित्त करने की इजाजत्त नदैलवेगै) द्ष्धि यौ खक्ति स्न सत 
ख्णाम करना चावे ता ययुख्यतेट को शस यनत॒री शत्तला भ्ठ ज्प्रे पि उफ 
दधन्ताकत पिन किस्मङते फरक दयाम लगवा गवा६{ईइ स ए भ्य 


जित्द्‌ १८ सपाय ] 3; 


, ६३२. ( एक्ट दन्तका जारयेगद 



















मियाद्‌ नाटिश्ः--रेव कां मिना पर एनान को मसू कनि 
निश की पियाद उ ताय से तन माठ दै कि नत्र नुकसान उटनि व 


'फरीक को परेव का हाट मा्ुम हौ जव (देव्या म्द ₹१, ९४; ९९१ या {१४ 
जमीमा २ एकर प्रियार न° १९ सन्‌ १८७७ ई०)} 


परदानस्षीन अओरतः--जतर जयदाद फा इतका पर्दानरीम शचीपत 


9 इतना का मजमून देम आस्त के च्छ) तरह समभा दिया गया था आ 
यह कि यह जान्नी थो कि वह क्याकर रही, सोस्त करके जव पो श्रत रेस 
दन्तका षरे त्रिसिकेखूतिउ्स के फयनावेो माच्की से कुट जायदाद निकट 
जती ति (इ, स. > कलकसां जदि ३ सफा ६२४ पे ६२७) देसी द्यछ्त 
म मादू भो भे सान्रित कव्ना ्वदधिये क्ति वह दप्तत्रेन निक्त पर॒ वद भरोत 
फरत। है परदानरीन नीरत ने सनां नसा नुकनान खृव सममः कर छ्खि दिया ओर्‌ 
यष्टिधरे मामला किसी फिर का शः नदीं हे सकतादे (६ ला. रि श्रल- 
दाग्राद जिष्द १४ ८ षे १६}. 


। दफा १२७. जव को हिवा एक ही इन्त. 
हि श्केवेक कलिकं तरि पर एकं इ शख्स 
४ साथ के टक म कड चीजों के बाबत 


हो ओर दृसरी चीजं उक्षसेवरी दौ तो मोदव- 
लेह्‌ एम हवा से क्रायदान उठा सक्षेगासि- 
वाए इस्त के फ जव.वहु कुल हवा क्षो कवल करे. 


जव कैद हवा अलग अलग योर सुदा 
जद इन्तकलाकेतारपर रक ही शच्घ ऊ हुक 


फी तस्मे दियाजवि तो श्रदतत फो स्तभानान दस श्रमर का करना जरू 


हो, जिन मंसे एक चीज पर जिम्मेदारी का वोमः| 


ह 


- [किं जिस पर किसी जिम्मेदायी-का बोभः। होवे 


म ४ सनं १८८१ ई८) ६६६ 


म बाचत ज्ञदा ज्ञदा चीजों केहोते 
को खत्यार होगा कि हवा की हई एक्‌ चीज 
को कवुल करे ओर द्री चीज से इकार करे 
चाहे पिले वान की हुई चीज उसके हके 
फायद्‌ावर हो चोर पी बयान की है चीजसे उसे 
जेरबारी उशाना पड़. , , + : 














„ मोौह्वश्चलेह, जौ माहदा यानी ठहराव करने 
सा रिशा उन श्वौ के लायन हो च्मगर हिव की 
कं षक ५ जा नकार ` 
दे एेसी जायदाद्‌ को कवलत करे 
वह अपने इककराल का -पावन्द्‌ न होमा-लेकिन च- 
गरं वह्‌ पे से माहद्वा-करने के लायक हो जवे 
चरर जिम्मेदारी से वाक्रिफ होकर फिर भी उस जा- 
यदाद पर काविज रहे तो इकबाल शै पाबन्दी उस 
पर कायम हो जवेगी. 

+ तमसी. 

(क) रामदत्त एकं शराक्ती पजी वाली कम्पनी 
हस्ते रखता है जिस्का काम सब अच्छी तरट्‌ 
_ से चरता दैश्चीर एक दसी राराक्ती पजी 
वारी कम्पनी -का -भी वह; दिस्सेदार ह जिस्म 
“1 


~ 


१६१. ,( पट दन्तका शापदं , 


सुकत्तानी रेत्ती हे-परेसी उपदे कि पिकी 
कम्पनी के हिमो की ब्रावत रक्रम्‌ तल्व ली 
जविगौ-रामदन्त ने शिवदत्त को उगत पंजी 
` वाली ` कम्पनीयौ भै अपते कल दिस्सि द्वेविचा 


करता हैः ते देसी डाङ्त मँ वह प्रहि कम्पनी 
के हिस्से भी नही ले सक्ता है-, । 





(द) रा्रलात्न के परस एक्‌ समक्न का प्रहा है जिस 
चद भरतो की मियाद लिच्ली है भैर जिर्के 
क्रिरायाका रूप्यं राम्प्टाक आर ठस करे बास 
सर कयम मुकाम पर उपर टिली मियाद्र तक 
देना वाजिवदै;ः मगर चह किराया इस कद्र 
जियाद्‌ा है रि वह्‌ मकान उस किराया पर सीं 
उठ सकता है-गमसलं नै वह प्च श्विक्रराल 
षिवा कर दिया रौर चतौर एक शरभ 

` मासला क्ते जिस्को षास चच तल्छुक नहीं हैः, 
चिव्रलार को कृद र्प्या मी रहिता किया 

शिवलाल ने उसप्ट्य केल्िनिसे हकार किया 

तो एसे इकार करने.से रशिवलाल उस रूप्या से 

~ सदस्म न रखा उवेगा-- , ,` 


१४ ८ 
\ 


` , ~ ज कश्य ह, ** `^ 
यह्‌ दफा दम टच प्र कायम कीमैरै ~ ¬> फायदा 7" उक्तो 
जिभ्पेदते का बातत मो उठाना ब्वा्पेसतनः श. एक शि 


शिवद्त पिच्ली कम्पमी के हिस्सेलेनसे ईकार ` 


> , इ ~ 


4५ २ 
षि 








वणित 1) 





क 9 





पिमा के ज्यति चद दतो चौमिद्क श्लेके नाणद्वा कोचि णिनि; 
से कि किसी के उपर मवालना- यान मोका ई ती देम ह्ाटत ५ मौदूम्रे 
कोवं अवेयारर्ज हेणा उने चीर्गोमे ते तफ देसौ चनी का हि कंन 
केरे भिनपर फि बार यानो चे नरीहे सैरउनकरनी कोकवूरुकरिषठ हारं 
वैरे कि जने परीक्ष ई-जव त कुठ हिनो धी सौर प कयूल ते भि जगि 
मोद्य को कुछ दक तदी मिरगा-तमील फे पुने से दका फा मतस्य सदी 
तीर्‌ पर पू हो अनि है. 

मैहष्धय्दे कौ नाणलमो की वेनेहसे उसके दकं भ किसी शता 
शण बन्द नेदं हे जपनाःतेते नाथा क्षी तर्क से को$ देस श्प हिषा कूट 
कर्‌ स्तादैजो च्वौ तरसे मजी कसर दियागवा हेत्‌ भद्रन इ, 
कष्ट पिरे निह ९ सकं ४१९]. 


दफा १२८. वधार्बन्दी उन 
कठ द भ ज दफा १२७ सै ठजे है, भव 
गच्च वाहये के कलं जोथदोद्‌ की निसर्षते 
हविषा होये क्ते मोूव- लेह अयनी जत खास पे 
उच तभामे करजा की र्कम के अदा करते का जिम्मे 
दार. होगा जो हिव की तैशैख त्तकं वाहिव के 
जिम्पे वालिव होवे जहां ठक फ षिवा क हदं 


जायदाद मे युज्ये देवे- 


४ । तश्री टै _ 

 . छदो फरक सादा छग दिवा नामा कौ सद यानी मसू फरने फे 
केर शरहू धटटपिर केना फे नाप्त न्यलिश स तीरभेर कए पति टैक 
मे जषटूवसयेद यादिष की जायदाद फ वापि या र्ग यादि रसना शपि कि. 
थट्‌ दपा 1 उती सूरत रे खयू दती फ ज्व दद शाल्स चमनी पुल अपि 
के (सवत हिम तदवैर कर दे मौर पेन शा णु जाणदाद बा दख षट 


द > 
= न ~ ~ ० 4 
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,६३६ ¦ { ट दन्यकार जमद 
















दफा १२९. कोद हदवारत इस बाच कां 
| द्वि कओमते जायदाद गर मनक्ला के उन 


` ब्त की जवे पै वतत 


कायदा शरद गरोहम्मदी, हवा नामां स ताद्लुक नदह सपः 
भ्पीजवेगी जो रेषे अख्छकी तरफसेकी जावे 
किं जो अनकरीव मरने वाला हो या शरह मोहम्भदी 
के क्रिसी कायदे मे या- व्रेपाबन्दी शरायत दरा ' 
१२३२ के हिन्द धमे शाल्ल या चुध मतके किसी 
शाख के कयद्‌ा मे नुकसान न पहचेगा- 


~ त श्लरीदहु, 


ह्म दष्टा फा सेतलबृ यह है कि जव केशर इख याल से कि बह प्व 
अनकसैवर मरने याला दै जपती जायदाद मनका का दिश्रा कर दे-तो उसके 
ल्लियि इस वाव काको इक्म समू न इहोगा--रएक्ट विरात हिन्द फी दका १७८ 
दिता जयदुद सनक) च सूरत मौत के मोरे द्म दने हैन दफा, करूष 
रेमाकोई कायदा म कुछ हज न पडचिगा जे मुसलमान के खष्ह मोहमद मया 
हन्द वे जुग केम शल्ल मे जश्रदाद केषा केगोमे दज है-करह 
मोरिया सबसे बडा मासो कदा यहद क्षि दिवा फी इ जायदाद प्र दिवा 
न्मा फौ तहरीर के चृक्त वादव सुचपुच मे अपना, कञ्ना.स्वता दे ्यीर चनी 
जायदाद पर कम्जा मी मोदूवचञेदके हवाड कए दवे-ष्णरः इत तीर परद्र 
की इई जायदाद का कन्नानन दिया जरे तो-दिवानामा को रजिष्टौ ते कु फायदा 
वदी पटुचणा [इ टा रि. बम्ब मिन्यः2६.३ सफ १८२ ] दुवाल्गी कम्नाकते 


वोम कक _यहकाफ दोगाकरि बिष ˆ ~ क उसी पृर्हका 
` [ करद कै जेता उसका, था [ १ #॥ ५९ ध "सका १६६; 
द, छो. २९. कमक जिह्द' १६ सका १ 
= ४. (7 $. 1. ॥ ४ \ 
५ 1 \ + 


म ४ स्न १८८्‌ ६०.) ३९५ 


, चरावः द 

षी । ~~~ ४ 
वावत इन्तकाल दावी काविल नालि. 
० --~ = । 
, दका १३०. (9) की दराती कावित | 
तकाल दान भामि लिश दन्तकं धिप बजस्यि 
(1 द्स्तावेन तहरीरी के हो सकता 
हिजिस पर इन्तकाल करने बसिया उसरकेवा 
जाच्ता श्रखत्यार पाए हए मूखध्यार ने दस्तखत 
किया हे; ओर देषा ईतक्ाल दस्तविज भजङ्र 
तद््रीर कयि जने पर भकम्मिल्त वो च्रप्तरदार 
होगा--रेषा होने पर इन्तक्राल करने वाले के कुल 
हकृक -वो दादरी, चहि वतर हरजाकेषहेया 
दसरे- तौर पर, इन्तकास लेने क्ते को मिल 
जामी, चहि इन्तकाल की देसी इत्तला दी गद 
हो या नहीं कि जिस के बावत हृक्म अगे दज 
दै-- `. 
. मगर शवं यहे कि किकी करजा या दीगर 
दयी कावित नालि की वेवाकी ससे कर्जदार या 

दीगर शस्ष की त्रफसे जिसे याज कंक 



















६३९ , { ¶ष्ट इन्तक्रान्‌ ,ममद्द 


"गिव 


दफाः १२९. . कोद्र इवासत इस बाच कां 
चालहिवि्षीजेमते जायदाद मेर मनक्ला के'उन 
शक्त की जति बै वचत 
काद्य ररह महमद हवा चामा सं वाल्क नह्य समः 
भ्पीजवेमी जो रेषे चख्छकौ तरफ सेक जवे 
कि जो अनकरीव मरने वाला दहो या शरह्‌ मोहम्मद 
के क्रिसी कायदे- मै या- वपाबन्दी शरायत्त द्रफा 
१२२ के हिन्द धमे शख या चुधमत के किसी 
शाख के कायंद्‌। मे नुकंसोन्‌ नं पहुचेगा--~-, - `" 


, त श्च रीदडह, 





















५१ 1 ~ ४ ह्न 


इम दफा फा मतलब यह हि कि जव को शस दस सयात से क्रि बह श्व 
अनक मस्ते याडा दै अपनी जायदाद मृनकूटा-का दिशा कर दन्तो उसे 
लि दसवाब्‌ कारो इत्मसमू न इोगा~एक्ट त्रिराप्तदिन्द्‌ फी दफा १७८ 
दिवा जायदाद मनका च सूरत मौत के बोरे इक्म दै दै-इन दफा फोरूष 
दमा फोट कायदापे फुछ हमे न पद्मा जे मुतट्म्नो के रष्ह मोहममदी्भेया 
हिन्दू वषे बुधो केभ्य शल मे जायदाद केदिवा केष दज दै-श्षषद 
मोप्रम्मक्षे का सव्रसतेबडा भारौ कायदा यर फी दिवा फी इर जायदाद प्रर हिवा 
न्मा "की तहरीरके ब्र यष्टि क्षचमुत् म अपना, कन्नास्वता हो द्यी चनी 
जायदाद पर॒ कन्ना भी मीहूवथञ्द के इवाठा-कर व्येण इन ती परसि 
शी इ जायदाद का कम्नान दिया जि-तो-दिवानामा फी रजि्टी से कुदे फायृदा 
नही पुचगा [ई रा रि. बम्ब ज्िल्ध-२१. फा ६८९ ] हूवाव्गी कन्न के 
योर भेक. यह कामि होगाङि बादिश्र महूवभटेह फा कर्जा उसी परह का 


फरदेये .# जसा उक्ता. था ` १. णटदृष्राद निद १ 'समा११ द 
३, डय १. कम्कचा निष्ट "१९ सकरा ६८४} 





मै, ह द {८५२६९} १२९ 
॥ मसी मभ 


(- ४ गर से जिस्मेदारीकी | 
से ताख्खक न रखेगी. 


[ ‰ ~व 


तमप्षन्न. 


(११  शमदृत्त पर शरिवदृत्त क्रा क्रा आता है, शरीर 
वक्त ते. इस करन्ना करो वुनाम रदिवृलाल 

¦ , ~ भुत्तकिछ कर रिवरा-द्रस् प्र रिवद्च्र ने समदन्न 
सेवी करने का ख्या तजक क्रिया, ओर, चक्ति 

रामदत्त कौ वा १३१ की मनाः के सत्ताथिक्र 

कुद इत्तला जरह मिली थी दप यि रमते 

, करन्ना मजकूर की अदाई शिवद्र को कर दि्ा- 

° -- देषी अदा जायज है ओग शिवलाल शष्दत्त 
` ˆ प करजां मनुकूर के _ वावत नालि नहीं कर 
सक्ता दै 


















8, 


(२) ग्महाल्ञ ने, छरपनी जिन्दगी फे ब्रात्रत एक पा 
क्लिप सानी ।बीमा - इन्सीपरेन्स, कस्पनी के साथ 

, ~ करिया भौर वही बौमाएकर्वेक के सिप वतर 
'इप्तमीनान अदां करजा ट्ष या आयन्दा के 

` करं दिया--अगर रामलल्न मर जवि तो चक मज 

< ॥ कर प्रीमा काः रूपया प्राने का मृस्तेहक हागा 
अओ वहं उसके रूसे वरिष्ठा रजामन्दी मूरछीयान 
रामल के वपावन्दी बृतेकेजो दफा १३० 

~ की मत्रिदुती क्ल १ के मरघ् लगी हे ओग 


(क 


त (पवये ईन्त ऊद्‌. - ` 


बले में इन्तकाल करने घाला, द्रसुरत न हीने 
पर जिक्र फिये हए दस्तदिज इन्तकाल के, एसा 
| या दीगर दीो्ी काबिल नाल्लिशं -वमली 
करने का मुस्तेहक होता, ब॑मृकाबले एसे इन्तकाल | 
कै जायज समभ नाबेगीं (सिकवाए्‌ उस सरतमं कि 


34 0 










कर म फीकी याउसने रामे सिख हरं दंरीर्का । 
के स॒ता्विकं वेष इन्तैकाततं की निसबत साफ तार | 
सं इतलेा प्च ह) । 


(२) ४ दवी कौषिल नालि के दै 
चते कौ ्रखस्यार्‌ ह कि ऊप्र लिखे 
मृताविक चेते शतकात के दरतत्रेज की तकभील 
छ जाने पर दोवीष्मजक्रर के दाचत अपने नामं से 
नालि दाथर करेया कारवाई मुकदमा की शरू 
छर, चभर्‌ हासे करने रजामन्दी चेष इन्तकाल 
करने कासी को निसरत पेसी नासिश्च या कार! 


बाद मे श्रोर उस र. एरीक मकदमा बने 
छ चगर्‌- 1 





२ 1 


क की कोद दंवारते हन्तः 
कास जहाजी सिपाही चा श्- 
---`-----------~------------~------ ~ 


४ ४ सम {८८२ ६० ) ५४१ 


१६१ फो मयदाकेदयुतपरिक नेटि नदिया जनि तथ्रतक इतकाठ बरनि घटा | 
गद्फनन उक्ला जपरेपा-हाटफे कानून के युतारिक जर किसी करजदार कफो 
दा नोटिनने मि दोर्‌ वट्‌ इन्तद्रा्ल गे फरीर्मी नैवे हेमनि शगर महं 
शरस्य साहूवार को अपने करना वी चदा कर देते तो देसी थदाई इन्तकाठ कस 
गिक नाञ्िभ फी जमाव समभा जेमा (इटा रि मद्रास ज्ष््दि २ 


स्न २१४) 
दरा १३१ ददी कोविल नलिश के इन्त 
नेच्ति त्च्छ्ये खात का ह्र तोटिष तहुरीरी | 
दलन्तकेगण जिरपर्‌ इन्तकाल करते वले या 
उस्कै एसे सुखत्यार के दस्तखत किये जावेंगे जिसे दस 
वारे मे बाजाप्ता श्रखस्यार दिया गया हो, खा अगर 
दन्तका रमं बाला दृस्तखत करनं सख दकि कर 
ता उर्प्र ईन्तकाल करान बस षाडउक्ष कं शु 
स्थार के दस्तखत्त रेमे चौर उस्म इन्तकात्त लेने 
वाते का साम वो पता दज रहेगा-~ 
तशरीह 
॥ भिम वर्ह पिद्रती दफा के वमृजिय इन्तकराल तहर यानी तिष्ठा इना हीना 
चादि उस तरह पर स्सदफाकी रूस द्तक्ाठ का नेटि मी तिहा चना 
जस्र 2 खेर उस पर पैसे रष्म के दस्तखत कयि योर जे इन्तकाल्त करना है, 
शप्र देता शरत उस प्र दस्तशत कने से इकार केरे तो जिस प्म ने इतकाल 
पपन नाम कराया हो चहया उस का मुखयार नोटिस मरू परर सपना दस्वह्त 
सेगा--यह बान जरूर नही है कि इतकाठ का दस्तविज दिए जनि के येर्तर 


कस्म त नोटिस दिया जये या उपे इतका क इत्तटा क जवे, दिन भमर 
५ ॥, 
क्म ' अगदी सादृकार् को छु करये का रुपथा वसून दना यवानि क्षता 


४ 
(५ ॥ मा 1 
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, अहकाम्ति दफा १२२ के नाश दायर करने 


के हकदार हग. 
त.श.री ह. 

दस पुट को श्रादवाः चाव बनिये एद्ट न. २ सन १९०० ई० के कायम 
गयी जिसे जनाव नब्थ्राय गवर्मैर जनरर बहादुर ने तारी २ माह फखी 
सन १९०० ६० क| मजुर्‌ फरमाथा-इम दका दं स से एक नर्‌ बतत यह कायम 
कौ गरष कि दवी काति नालिर का हर एक ईन्तकास भजरियै तहरी दस्तवन 
के हना घालियि धैर उस षरं खुद इन्तकल करने पाटा या-उस का मुखलसार ' 
मजाजं पने दुर्तदतत-करेगा, शौर जश्न हत तैर पर इन्तकाठनामा लिव जवि 
तो इन्तगार कराने याला श्चपेने नाम पर इन्तकाल करने वायि की. रजामन्दी के बगैर 
श्योर उसे फर मुकदमा वनानि गिना छीर असली करजदार को नोटिस यानी इत्तछ्य 
न॑ देकर कर्जदारं १६ नाडि यजदाठत हनाम दपर कर सकता - दकिन इन्तकाल 
स्ने यसा दुद्‌ नासि न कर संकेणा ( याड ख, पिप निल. १६ सफ। ५०९) 
या आर धह करना की वसूली नजस्यि नाय्दि या सैर तरह परष्द्‌ करके तो 
उस प९ हरज की नालिक्च की जा सकती दै-माधेना न अरा सिय. जनि का उजु 
फ उस सरत सुना फे लायक होगा कि जन इन्तकाछ करज का गेरमुकम्मि 
यनी ययु देवेति हास्त भ इन्तकाल करान्‌ वाला श्त युदाजत से बुक मदद 
पनि कां दवी नदी कर सकता ह, क्यो उत को रेपियत नरात्रर उक्तं क्षाम के 
समतौ जत्रमी के जित केहकमे एकं इकारं पलां बदल गयानी माविजा क्किष् 
गया {इ ॐ रि बम्बर जिरद-ऊ सङ २५१} पष यपर इन्तकाठ पुकम्मि्ल यानी 
पृः जवर ते। कप्जदार्‌ का वद्‌ जवा मूक न हेगा^क्गि माविजा अद्‌ नहीं किया 
या (ई सा. वध्वे जिद १२ तन १६८६ मनीरकर-बनाम-व सुखी ). 


श्प दफा के नच ओ ररत छिद है वह पगनी. दफा १३१. द्भ थौ श्प 
प्रक इतना है कि परतर नोटिस यानी इत्त7नामा का दिया जाना खाननिमी था- 
पर्नर यह ` प्षायरा या क ममर्‌ कत्नदार का इन्तक्षाल फा मालुम हाना सार्ति फिथा 
शन तो जो पपूठी उक्त ने सल साकार को ले चह जायन समक्न जाक्ती धो ममर 
अवन्‌ षानूनको रसेयह्‌ त्रिक्छुठ 'सारष्दो- गपा कि जब्र तक दफा 


1 


॥ 


1 


~+ 


५ 


1 


॥ 


ग॑ ४ मत १८८९ ०) ६४द्‌ 
"--~-----------------~----~------ ०० 


(२) अने एक तमरमुरु (व) फे हक मेँ , 
सूरत स च्लि दियाकरिजिन से वह्‌ तमस्सुक 
मजकूर के मंदूख करापाने का मुस्तेहक था 
(च) उसकसजा को (के) के नाम कीमत 
के घदलेम रेसी सूरत फी इत्तटा के वैर 
इन्तकार कर देता है-पस (क) उस दस्ता 
वेज कीरू से (अ) परं नाद्शि नही कर 
सक्ता दै-- 

त शरीष्ट 


उपर ठिदी तमाले के पठने पे साफ़ मालूम हेता है क्रि जिभेदवि शरैर 
वाजी दनक से क्या गृगद दै दस दफा का मतच्च यहं पराया जता है सनि जम 
इतराऊ करते वातः च्मपने करना के निसव्त कसी जिम्दारी को पवद टै ते 
खस फा गु-तकिल येह यानी तदाल कग वाटा भो वैक जिननिदारी का प्न्द 
समा जिगा शरीर सणर इन्तज्नाठ करने वे फो कोई भूक निसगरत उस के 
फरनाफे दधि ६ैतो रसे हुकृफ वाजती तैर पर वैतसे मुन्तकिठभच्द को 










गिठ जर्षने-- 
दफा १३३ जव की कर्जा का इन्त 
करजदार के सादार हने कालं करने वाला करजदार की 
फ निनद सादारी का जिम्मेदार हो जयि 
तो देमी जिम्मेदारी, अगर कोड साफ ठहरा इस 
वरखित्ताफ न हो, सिफे उस वक्त की सादारी स 
ताल्लॐ र्खेगीं करि जब इन्तकाल अमल म आया 
था चरर जव इन्तकाल माचिजा के वदले महवा 


[नि 


९४२. ८ एक्ट इन्तकाल जायदाद 
एवम मिरी 













की मनसा के मुताणिक नोटिस दिया गया था~जव नोस को नैर शस, 
दमे याजब नेटि त्रीशे न हरन उस पर उन शुप्सौ मसे कसती क 
द्स्तक्लत देवि क्रि जिनका ज्रि दकाय किया गयाहै या जय नोटिस र्ते 
इन्तक्षाठ के बरेमे दिया जपने क्षि जो तही0े न रो ओर जिम प्र दस्तणत वाजान्ता 


भ ५ 


करना लाभिमी नेदं ६, 


दफा १३२. दवी काविल सलिश कासु 
दवी कावि न्प > न्तकिलश्रलेह दावीं मजक्ेर को 
भुन्तकिर अलेद फी नि- 


मोदी, एेसी निस्मेदाश्यों ओर हकक 
वाजबी के साथ ल्ेवेगा कि जिन का पाबन्द्‌ इन्त 
कात करने वाला तारीख इन्तकाल को था, 


2 9, 


तमक. 


८१) रिवलाल ने रामद्तके नाम रेते करज का 
इन्तकाल करता दै ओ रमलारु की तरफ मे 
उसे पाना वाजिब है-शिवरार पर रामलाट' 
का करना श्रता या-गमदन्त ने रामलाल प्रर, 
उस करजां के बाबत नाल्शि दायर की जो 
रिवर को रामलाल से पाना बवाजिव धथा-देसी 
नास्म रामखल उस करजे की सुजरङ् पने 
वम सुरतेहक हे जो शिवखार फी तरफ से उप 
पाना चवाजिव है ह्य्यंकि रामदत्त को उस | 


करज का दृते इन्तका की तारीख च य्धमं 
नह धा 





क, न ० | 
यह साविते कएन। जरूर दै कि करजा कौ वसूलौ फे पेश्त करजदार को इम |. 


नदीं कि गये दय ते करनदार के ््यि रेमे नोते मान्ना वो उक्त पर प्रम र 


1 


^ 


१ 4 ० ~~ दु 4 ८ 





तशर. 

9 रञ्‌ [ककत ) उः त क तः ५ £; न 

सो क्सजा चनैर जानत के तार क्रिया जके यैर फिर 4३ रहन 
तो तके साथ कावा ससी दरहपरकी जगी मानै षट करना क 
दूज जमात दै-~य्रणर कह वरजा की ग्मृटी जिति तरहसते, कर्व्ये तो उत्ते बतूट 
की इर स्तम को मुकय देनापम्मा जैरस्सफेवाद्‌ जो फाजिख रकम वेच वद 
इन्दकाठ कजे बाञ के इवास की जविमी अगर वह जगनजुह्षकर सप कसर या 
सुती की पन्ते ससम मजूर वसून नकर संकेतो करजा मनर कापर भैर 
पषुख है जगा सोर उस्मे लुका भस्टौ जेगी-~इम छे होशेगर मुतक्रिल 
छण फो चाहिय फिरव नापरा म यह शते पवा रेवे क्षि उस प्रकरजाकौ 
चाव्त निश करना टाजमी न देगा स्िवाय-उप्तमूरत मे कि जग्र वह वती नाके 
क्रमा मुनामिय समक्ता दो { देप ब्राउन नौर सिफई सादमकी श्षस्ह एठट 
हून्तकाठ जावदाद्र की दका ६४८ ] 
हर एर्‌ यन्ताकेल रके तः 
दफा १३५. हर एक सुन्ताफेल लेह्‌, चह 


धामा दपय्िया्गके पहु यजशिये इ्वारत जुहरी ® ही 
इकरष्यह्नम या दीयर्‌ वहुरीर के, वासा जिस्पे- 
दाक्ष दर्थाई या कीमा जिम्मेदारी अंगार कै, 
जिस्क ह मे बह जायदाद्‌ कि जिस्के तिसवत 


सीमा किया गधा, तरल इन्वकाल के स्ममिल 
तौर पर पहुच जवि. नालिश कै कुल हक्क उसा 
तरह पाचने ओर उस के हक सुग्तक्षिल सममः 
जविमे कि सानो पालिसी यानी बीरा का माहंदा 
उसी के साध हुवा श-- 
तज रीड. 
¢ पुवपिख यद्र " हे वट्‌ दषम युर दै मिम्के नाम दत्तम तयि अपि- 


क्क व 


< 


) 


2 


॥ 


९४४ , ( एक्ट इन््तमाख जवदाद्‌ " 





य 





१ (~. 


 षेसी निम्मेदामी साविज्ाकी वादाद्‌ यामा. 
यतं की हृं तक समी जविभी, 


231, 


भ 


1 


वशंरी रह्‌. + 


इस दग्रा भ ठप्ज "‹सादार ” का दततेमाल विया गथा रै--उत का गतत 
नरन्न्टिफ़ वानी विर्द्ध “°नादार" अर्थात शिवाल्या के टहै-नादर उत्त रुष फो 
कहते है गि जिस के परास करजदारे कौ अदाई के वाप्ति कु माठ कौस नह 
शष क्लादार चह श्स्स दै जो रैतियत्त अद्‌ की रल्ता ही--ज्व कोई दन्दल' 
वरचे वाया इतत चात की जिग्डिदारीष्वे पि उरा का करड्दार सादार हे सानी 
अपने करजा की व्यद करने फी टैिस्त र्डताहै तो इतत से मतलब यह पराय 
जीवगा कि जिम्भेदारी मजूर उत्त वक्त ने ताल्टुक स्ख्ती रहै कि जिस तार्रलं को 


ते बह निमदं रेते माविजा कौ तादाद्‌ तकं पटुचगी. 


दफा १३५. लव कोद श्रजा दगरज इस- 


व 1111111 व 


शास करसे बाला या स॒न्तक्किल अलह्‌ की तरफ़ 
ॐ छी जवि तो चहु पहिले वसूली सजक््‌श फे खचां 
द अद ये लगाया जदेणा ओर किर उस .रकम 


# ध 





स 






से निकलता ह्ये खरं चग 


श्री जविगी- ॑ 


कृर्जे का ईन्तकाल्लि हूना न कतिवाद म जर अगर इन्तकातज मानिना ल्कर दूषा दहै 


कान्द सीतां कर्जा हालं था आयन्दा के. 
सनन्त किया अविं तो अभर वैसे छरजा की वसूली | 


हु इन्तकालं कश्ने ले छी 


~ = ~ ~ = 


~ग ~ 


न्न प न * 


प, 


इया क जण 


+ना 


न ४ सन्‌ १८८९ ई० 


एतद ५ ११ सन 


१८५५ र । 


प्रकट न 


१८९६.६० 


एक्ट न° ४ सन १८५ 
२० 


२७ सन 


एवद्‌ नऽ २० सन 
१८७१ ६० 
एक्ट न० १८ सन 
१८७६ ई° 


एक्ट न° १ मन {८७७ 


५ 
क 


६० ४ 


) ६४६ 


वाप्नलव च तरदी आसजी 


एर्ट अमात्दार रिद, 


एक्ट सजसा कानून पनात 


प्वट कानून म्रद 


एकट मजमू-गा कानून सुल्क 
सष 


एरट दिस्य डान 


(ग) कवानीन. 











दफा १ धौरण्ष्टके | 
नामां चौ मजमृन म लफज 
^ वततत" ओर दैवाच 
फ यह द्प्न ५ बगरज म- 
द्द फरने निनदरो अदद 
वा्टलातं म॑ 9» 


दफा ३१ 


जहा तक्र यह शकट वगा 
के भनृन न° १ स्न 
१७९८ ई० परार न° १७ 
सन {८०६ ६० ताल्नु-, 
कहे 


शण् कन् शि य) भदक 


णरा शक यद एक्ट भगाल 
के कटिनि न० १ सन 
१५७९८ आर न० १७ सन 
१८०६ १० से वल्टुक द 


जिस कदर वगा के कानून 
१७ सन १८०६ स 
तद्लक र 


दफा २५; १६१ मे रप्ज 
^ तद्रीर का” 


नानक 


41 


-्वर्‌ जीर सन 








(चार कानून न {सन 


~ ~~ 


3 


न 


मजमृर 


येैदुलवष् 


प्रितना मसू दभु 


श कान 


१४८ (८ शद ठ पथुर्‌ 
प 


(क) काल्‌ पाररिमिरट, 


4 


नी 
1 


सन र भय. भजधृन तने मदय ट्य, 

















| जट्म २५७ देन- | वादेत कदना यै तर पु२, 
री जठ्वाभाव्र १० | ऋयदाद. 


ममपरा उन १३ जट | इन्त्लचात फ. इय. 
गिरा दसेतिब्रप वि 

& 

मसद्रा सन ९७ ज्म ० सुख. 
भैयन लव 


समदय सन चैवा जलूम | रहन सुकिया 
शई पिच्यिम वो मेत 
दधि १६ 


ज 


षुत 








(क) एक्ट हाय जनाव सञ्वराव गवर 
जनरल बहादर वदजलारा कसिल. 








नम्बर यै सन मजम्‌ कितना भूख ह्या 














एष्ट स ९, सन १८४३ | सात पद्य व कर्ती 


् दुःख, 
९० 

एक्ट ग ६१ सन |वामदतशेकरादु-तकात घजी दफा १७ 
१८५४ ० । 


मै ४ सन १८८९२३०) ३४६ ॥ (श्‌ > 


॥ 















एक्ट न५ ११ सनं [ बाप्तसत च तरदी माराजी | दप १ धरौर एक्ट के ' पिर | 

१८५९ ६० नयमा बो मजमून म लपन; 
पवासरत' ओर दैवाचा | 
फे यह सपन ^ बगरज म~ 
द्ट्द फरने भिमेदारी अदि 
वा्लात रर" | 


एक्ट न० २७ सन | एक्ट अमानतदार रिद दफा ६१ 1 
८६६९.६० 


~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


एक्टन० ४ सत्‌ १८७२ | एक्ट मजमूस्रा कानून पजाव्र | जहा तभ यह एक्ट वगा 
२० के कानून न० १ सन | 
१५९८ इ ० यरि न° १७. 
सन १८०६ ६० सं तल्नु-, 


~> „~ ~ ~ ~ ~ ~सन ~ 


काट । .{ 
एक्ट न० २० सन | एक्ट कानून मनेपदे ला ङ यह एकट बाल | 
१८७५ ई० फेः कानून न० १ सन | 


१७९८ जीर न° १७ सन | 
१८०६ ६० से तद्टुक दै, 


~ १ र 


एक्ट न० १८ सन | एक्ट गजमूम्ना कानून युल्क | जितत कद्र नगाक फे फानुन [ 
५ + च 

१८७६ ६० सध न° १७ सन १८०६ से, 

त्युक्‌ है 


~ -- ~~ 


~ -- ~ > 














एक्ट न° १ सन {८७७ | एष्ट ददूरस। खास दफा ३५; ६६ मे स्फ्ज | 
"} ईर ५ तहरीर का ^? । 
॥ १ णि म --------- ~=. 
ट [*# १ ॥। 
॥ (ग) क्वानीन. 
अ त्न 
॥ । म्यर्‌ सार प्न मजमून ६.४ १ दा ' 

~ १ , 4 न= 
` [ भगाठ पनून न॒! सन | देयुलपषा ` क 


= ~ [क = = ४ ° 


५८ (९९२ र-तक्टर सव्व 
स 


(क) कलन पाररिमट 


( 





मा-क िन्ककन ना 


सन आर्‌ भाय सन्न. 









श्ना मघ टू 








[ मसदग सूम २७ दहेन- | नाद्व करना वे। रसेः यूःट, 
री तष्टयास्व्र ९ जवदाद. 


ममदरा सन १३ जर्‌ए | इन्तेफानात फो. 


फुठ 
'मदिफा दतेनिव्रय त्वि 
९. 
| मसद्रा सन २७ जद श्० कुठ. 
अजने रात 
समद्‌ सन चैवा जनु | स्टन खुकिया युत 


रु फिडिमि वौ मेरी 
दान १६ 





(क) एषठ हाय जनात्र सव्वाव गयसेर 
जनरल वह्दुर्‌ यदसंलान्त संन्िल. 
क 


नम्बर बे। सन मजम्‌ कितना शसू हया 








| एवट न ९ सन ८४ | वाक्त प्च व फार्ठती , दुर 
| ३० 


पन्‌ ने% 


६१ सन [नानत तरेका इ तकाल ग्रापजो 
१८५४ १० । 


॥ 


1 


न॑ ४ सन {१८८२ ई० ) ५४९ 


॥, 


कना नानम 








१ एक्ट न ११ सन | वाप्तखत व तरढी राजी 
| १८५९ ई 
‡ 
॥ 
1 (2 
| एक्ट न० १७ सनं | एर्ट अमानतदाररिद 
ष 

| १८६६९.६० . 
एक्ट न०४सन {८५२ | एक्ट मजमू्या कानून परजाम 
५१६० 
॥ 
¡| एट न २० सन | एवट कानून मेश 
*{ १८७९ ३० 
॥ 
3 

एक्ट नर १८ सन | एक्ट मजमू्रा पनन मुस्क 


१८७६ ई सयव 


[५ 


एक्ट न° १ सन १८७७ { एक्ट दद्रस। खाम्‌ 


इण 


(ग) कवानीन. 


दफा { भौर एवट के "तिर 
नामा वे मजमून म लफ्ज 
५वात्ततत" ओर दीयाचा 
फे यह टफ्न ^ बग्रज"स- 
ह्ल्द फरने निभेदरी अदा 
चस्लात यै") 


॥ 

॥ 
1 
1 


दफा ६१ 





जहा तक्ष यहु पए्रट चगि 
के कानून न° १ सन 
१७९.८ ३० श्म।रन० | 
सन १८०६ ६० स तान्सु- 
कद 
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